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किचित्‌ प्रास्ताविक 
भ्रमशसंस्क्ृति-- 
भमगय संस्कृति का श्रतीत श्रत्यन्त उज्ज्वल और प्रेरणाप्रद रहा है। 
मांनव-पवित्रता कौ रक्षा के लिये इत जनतन्त्रमूलक संस्कृति ने कितना भारी वर्ग 
संघर्ष किया है, कितनी यातनाएं सही, यह तो इसका इतिहास ही बतायेगा; 
निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति द्वारा इस परंपरा ने भारतीयसंस्कृति और सब्पता के 
मौलिक स्वरूप को संकटकाल में भी, श्रपने श्रापो होमकर, सुरक्षित रखा। 
भारतीय नैतिकता और परंपरा की रक्षा, भ्मण एवं तदनुयायी वर्ग ने भली- 
भांति की। उसमें सामयिक परिवतंन श्रोर परिवर्द्धन कर जानतिक सुख शान्ति को 
स्थिर रखा, मानव द्वारा मानव शोषण की भयंकर रीतिका घोर विरोध कर, 
समत्व की मौलिक मावना को श्रपने जीवन में मूतरप देकर, जन-जीवन 
में सत्य और अ्रहिंसा की प्रतिष्ठा की। कला ओर सौंन्दर्य द्वारा मानव परंपरा 
के उच्चतर दाशंनिक भावों को छेनी एवं तूलिका के सहारे रूपदान दे-दिल- 
वाकर भावमूलक विचारोत्तेजक परंपरा का संरक्षण किया ।' निर्दोष, बलीष्ठ और 
प्रगतिशील साहित्य की सक्टिकर न केवल :तत्कालीन जन-जीवन 
उन्नयन में महत्वपूर्ण योग ही दिया अपितु सामाजिक और लोक- 
संस्कृति के बहुमूल्य सिद्धान्तों एवम्‌ भारतीय इतिहास विषयक साधनों 
ढल्केखनीय श्रमिवृद्धि की । अ्नुभवमूलक शान दान से राष्ट के 
प्रति जनता को जाशत किया, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ समाज 
और राष्ट्‌ को भी उपेक्षित न रखा । शानमूलक आाचारों को अपने 
जीवन में साकार कर जनता के सामने चरित्रनिर्माण विषयक नूतन आदर्श 
डपस्थित किया, और श्राध्यात्मिक साधना में प्रायीमात्र को समान अधिकार 
दिया । मानवक्त ऊद्चत्व नीचत्व की दीवारों को समूल नष्टकर 
झखणड मानव संस्कृति का समर्थन किया। इन्ही कारणों से शताब्दियों तब 
भमयणरसंस्कत की धारा अ्रखंडरूप से बही और वह रही है | सामाजिक 
शान्ति के बाद डनका अन्तिम साध्य था मुक्ति । 
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श्रमणसंस्कृति का क्रमबद्ध इतिहास आज हमारे सम्मुख नहीं है, 
परन्तु इस विषय के साधन ही हमारे यहां नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कहां जा 
सकता | कारण कि, पुरातन ग्रन्थमंडारों में और शिला व ताम्रपत्रों पर 
खुदी हुईं लिपियों में इतिहास के तत्त्व भरे पड़े हैं । हमारी श्रसावधानी या 
श्रोदासिन्य मनोवृत्ति के कारण बहुतसी सामग्री तो नष्ट हो चुकी और देनन्दिन 
नष्ट होती ही जा रही है | समाज ने अपने ऐतिहासिक साधनों पर बहुत ही कम 
ध्यान दिया है | ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन सामग्री में प्रतिमालेखोंकी 
उपयोगिता स्वविदित है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में फेले हुए जिनमन्दिरों में 
ये साधन बिखरे पड़े हैं। इन्हीं में भ्मए-परम्परा का इतिहास छुपा हुआ है। 
ऐसी ल्ेखयुक्त मूर्तियों को श्रध्ययन की सुविधा के लिए, हम दो भागों में 
विभाजित कर सकते हैं,--प्रस्तर मूर्ति ओर धातु मूर्ति | सापेक्षतः धातुमूर्तियाँ 
ही अ्रधिक मिलती हैं । प्रस्तर प्रतिमाएँ भी सलेख रहती हैं, पर उनकी संख्या 
सेकड़ों की ही समकनी चाहिए। जब १० वीं शती के बाद की बहुत ही कम 
ऐसी धातु प्रतिमाएं मिलेंगी जो सलेख न हों। अ्रतः भ्रमणों की परंपरा और 
जाति, कुलों, नगरों का इतिहास जानने के लिए धातुमूर्तियों पर खुदे हुए 
लेखों का गंभीर अध्ययन वांछुनीय है। यद्यपि इस विषय १२ प्रकाश डालने 
वाली सामग्री भिन्न-मिन्न विद्वानों द्वारा संग्रहीत हो पर्याप्त प्रकाश में श्रा चुकी है, 
परन्तु अभी भी बहुतसी सामग्री अंधकार के गर्भ में है। जब तक इस 
प्रकार के सभी साधन हमारे सामने नहीं त्रा जाते तब तक सवोगीण इतिहास 
की कल्पना संभव नहीं । धातुप्रतिमाओं के लेखों की चर्चा करने के पूर्व 
कलाकोी दृष्टि से धातु मूर्तियों का क्रमिक विकास जान लेना श्रावश्यक है। 


धातु मूर्तियाँ-- 


अद्यावधि प्राप्त प्राचीन जनप्रतिमाओं में प्रथण कोटि की प्रतिमा 
प्रस्तर की ही हैं। सव॑ प्रथम कलाकारों ने भाव प्रकाशन के माध्यम-स्वरूप 
प्रत्तर को ही उपयुक्त समझता था । 


_ कलाकार आस्मस्थ सोंदय को कल्पना के सम्मिभ्रण से उपादान द्वारा 
रूप प्रदान करता है। इसमें उपादानों की श्रपेज्ञा श्रान्तरिक भावों की ही 
प्रधानता रहती है। तात्पय कि किसी भी प्रकार के माध्यम द्वारा, - यदि 
कलाकार में सौंदय-दर्शन एवं प्रदर्शन की उत्कृष्ट ज्ञमता है, तो व६ व्यक्त 
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कर देगा | जेनाश्रित कलाचार्यों ने यही किया है। समस्त जनाश्रित 
शिल्पकृतियों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि सभी प्रकार के उपादानों 
का उपयोग कलाकारों ने भावों के व्यक्तिकरण में सफलतापूबंक किया है । 
प्राप्त प्रतिमाश्नों के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि सव प्रथम 
मूर्ति निर्माण में काष्ठ-प्रस्तरादि का उपयोग हुआ । पर काल परिवतंनशील 
होता है। कलाकार भी सरामयिक उपादानों की उपेक्षा नहीं कर सकता। 
गुप्तकाल में मूर्तिनिर्माण विषयक कला उन्नति के शिखर पर थी। इस युग 
में धातु की ढली हुई मूर्तियाँ प्रचुर परिमाण में बनती थीं। इस युग में जन 
मूर्तियाँ भी धातु की बना करती थीं। यद्यपि इस काल की जेनप्रतिमाएँ, 
बहुत ही कम उपलब्ध होती हैं, पर जो भी हैं, वे तात्काल्षिक कला का 
प्रतिनिधिव कर सकती हैं | गुतकालीन एक जेनधातुप्रतिमा सोनाग्रिरि 
में थी, जो अब भारतकलाभवन में सुरक्षित है। मेरे विनम्न मतानुसार 
यही, उपलब्ध जेन धातुमूर्तियों में सब प्राचीन है। इसके बाद गुजरात की 
उन मूर्तियों का स्थान आ्राता है जिन पर डा० हीरानन्द' शास्त्री, साराभाई 
नवाब, डा० एच० डी०१ सांकलिया श्रादि विद्वान प्रकाश डाल चुके हैं। 
सातवीं शती तक की सलेख मूर्तियों में इन मूर्तियों का अपना स्वतंत्र स्थान 
है । प्राचीन धातुप्रतिमाओ्रों की कला से ज्ञात होता है कि उन दिनों वे प्रायः 
अपरिकर ही बनती थीं। श्रति प्राचीन प्रस्तरोत्कीण मूर्तियों के व्यापक भाव 
सूचक परिकर का प्रभाव: उन पर नहीं हे। लेख लिखने की (्रथा भी व्यापक 
नहीं थी। इसी कारण मूर्ति का पृष्ठ भाग भी उतना साफ नहीं बनता था। 
परन्तु कला और सौन्दर्य की दृष्टि से इन प्रतिमाओं का महत्व सर्वोपरि है 
शरीर रचना, सोष्ठव ओर विन्यास कलाकार की दीघ॑कालव्यापी साधना 
का परिचय देता है | मुखमण्डल पर शान्ति की आभा परिलज्षित होती है। 
इनकी प्रभावशाली रचना एवं कुछेक उपकरण तो जेनाश्रित मूर्तिकला में 
श्रभिमान की वस्तु है । 


गुप्तकाल से ११ वीं शती की प्रतिमाओं को एक ही भाग में रखना 
उचित है | इस युग की जितनी भी धातुप्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनका 
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अपना स्वन्तत्र स्थान है | नवग्रहों कांस्पष्ट अंकन भी उस समय 
आवश्यक था । ऐसी एक प्रतिमा मुके भी मध्यप्रदेश से प्राप्त हुई 
थी । हृध युग की कुछेक मूर्तियों में लेख भी उपलब्ध हुए हैं, पर वे 
सामान्य बातों की ही दसूचना॥ देते हैं | प्रतिष्ठाफफ श्राचाय या मुनि तथा 
बनवाने वाले भावक काश नाम और कुछेक में संबत, बस शैख यहीं 
समाप्त | इस काल की कृतियों पर मैंने अ्रन्यत्र विस्तार से विवेचन किया 
है अझ्तः यहां पिष्टपेषण व्यर्थ है । 


उत्तरवर्ती कालीन जैनप्रतिमाओं की निर्माण शैली में भःरी परिवर्तन 
हुआ । सम्पुणं परिकरयुक्त मूर्तियां ११ वीं शती.के बाद भी मिलती हैं परन्तु 
उनमें कल्ना तत्व बहुत दी कम रह गया। परिकर का विकास तो हुआ, पर 
प्रधान प्रतिमा का गौरव कम हो गया, आकर्षकतलविहीन प्रतिमा कला- 
कारों की वस्तु न रहकर धार्मिक वस्तु तक ही सीमित रह गई । पिछला 
भाग पूर्वापेक्ञया अ्रधिक स्पष्ट और साफ रहने लगा, और विस्तार से 
लेख लिखे जाने लगे | संवत, अआचायंपरंपरा, ग्रहस्थ,ननाम शाती, नगर, 
नक्षत्र, बार आदि श्रनेक शञातव्य बातों का उल्लेख फ्शचातवर्ती मूर्तियों 
में रहने लगा | निर्माण संख्या भी खूब बढ़ी । 


पश्चिम भारतीय मूर्तियाँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध है, दक्षिण 
दिगम्बर । परन्तु कला और लेखन शेली का जहां तक प्रश्न है 
श्वेताम्बर अधिक सफल रहे। 


धातुप्रतिमा के लेखों का महत्व साव॑जनिक इतिहास की दृष्टि से 
भले ही अधिक न हो, पर श्रमणपरंपरा और समाज विषयक इतिहास 
की श्रपेज्ञा से महत्वपूण है | जातियों और गच्छों का तथा भारतीय 
भोगोलिक इतिहास की सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है । दुप्रतिद्ध विद्वान 
डा० ए० गेरिनाट ने ठीक ही कहा है-- 


उन शिला लेखों का व जेनों के व्यवहारिक साहित्य का अभ्यांत्त 
भारतीय इतिहास के.ज्ञान प्राप्त करने में सहाय रूप हो सकेगा । 


धातु प्रतिमाओं के लेखों से इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैन 


हा 
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मुमियों में इतिहास के प्रति शुरू से रुचि रही है। आहदायणों की भ्रपेत्षा जैन 
मुनियों ने इस दिशा में अधिक कार्य किया है। 


.. डॉ गेरिनॉट ने इस १६०७ तक के प्रकाशित लेखों में से ८४० 
हेखों का प्रभाणिक विवेचन किया। इसमें २२०० वर्षों का जैन इतिहास 
सुरक्तित है। 


जैन मूर्तियों के लेखों का संकलन करने वाले विद्वानों में मुनि 
जिंनविजयजी, धर्मसूरिजी, बुद्धितागरजी, बाबू पूर्ण चस्दजी नाहर, भगेर- 
पन्दजी नाइटा, भेवरलालजी नाहटा, बाबू कामताग्रसाद जैन और बाबू 
छोटेलाल जेन श्रादि कुछ प्रमुख है। 


प्रस्तुत “जेन धातु प्रतिमा लेख” के पीछे भी छोटा सा इतिहास है। 
हसे देना उचित सममता हूं। 


१६३६ की बात है, उन दिनों मैं परमपूज्य गुरुमद्वाराज श्रीउपाध्याद 
मुनि श्रीसुखसागरजी एवं ज्येष्टगुरुवन्धु मुनि श्रीमंगलसागरजी महाराज के 
साथ बम्बई में चातुर्मास व्यतीत कर रहा था। गुजराती जैनसाहित्य के 
प्रकांड पंडित श्रोर अ्रध्यवसायी विद्वान, स्व मोहनलाल दलीचन्द देशाई 
5. &. ।.,, 8. एडबोकेट, मेरे संग्रह की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के 
अवलोकनार्थ श्रक्‍्सर श्राया करते थे । 


इतिहात और संशोधन की और मुझे मोड़ने वाले दो चार व्यक्तियों में 
देशाई भी ये। एक दिन प्रतिमालेखों की बात चली पड़ी। देशाई ने कहा 
कि हम लोग गवेषण। के लिये बाहर जाते हैं तो वहां के मूर्तिशेंख बर्गेरह 


संग्रहीत कर लेते हैं, पर बम्बई में इतने वर्ष रहने के बाद भी यहाँ का कार्य 


अभी तक प्रारम्म ही नहीं कर सके है। मुझे यह बात उसी समय चुम गई 
आर निश्चय किया कि कम से कम बम्बई के समस्त जिनमंदिरस्थित धातु 
और प्रस्तर मूर्तियों के के क्षे लिये जाय, यद्यपि उन दिनों लिपि विषयक 
मैरा शान अ्रत्यन्त सीमित था, परन्तु देशाह और पुरातत््वाचा्य गरुनि 
श्रीजिनविजयजी का सहयोग न मिलता तो मेरा उत्साह वहीं ठंडा ही 
जाता । मैं लेखों को एकत्र कर उभय बिद्वानों को बताता, वे भूलें निकालबे, 
फर मैं मूल लेखों से मिलता, इस प्रकार छः मास में मैंने बम्बई़ के केख तो 
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एकत्र कर लिये और मन में निश्चय किया कि विह्वार में श्रानेब|ले जेन 
ग्रजेन सभी धर्मों के लेखों को निष्पक्षपात पृथक एकत्र किया जाय। उसी निश्चय 
का यह फल है। मेंने जहाँ से भी लेख लिये उन स्थानों का उल्लेख निम्न 
भाग में कर दिया है ।* संग्रहीत समस्त लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ही 
हैं। यद्यपि २५० से ऊपर दिगम्बर लेखों का भी मैंने संग्रह किया है पर 
स्थानाभाववशात उनका उपयोग इस संग्रह में नहीं कर सका। श्वेतांवर 
लेख भी बहुत से छोड़ देने पड़े । 


इस संग्रह के अंत में एक देनन्दिनी (डायरी ) को मैंने उद्धृत 
किया है । ऐसी ही ७: देनन्दिनियें मेरे संग्रह में हैं, जिम में ३२०० से ऊपर लेख 
हैं, पर मैं उनका उपयोग दूसरे भाग में करूंगा। परिशिष्टान्तगंत लेखों में से 
बहुतों का प्रकाशन सर्व प्रथम इसी ग्रन्थ के द्वारा हो रहा है। वहाँ पर आज 
वरणित या उल्लिखित लेख मिलते हैं या. नहीं यह तो में नहीं कह सकता । 
परन्तु हमारे तीर-मन्दिरों में प्राचीन सामग्री न मिलने का सबसे बड़ा कारण तो 
यह है कि हम आज शुष्क सोंदर्य प्रेमी हो गये हैं | संगमरमर के मोह ने हमारी 
बहुत सी प्राचोन शिल्प सम्पत्ति नष्ट कर दी। यही हाल्ल पालोताने में भी हो 
चुका है। आ्राज से १६-२० वर्ष पूर्व की बात है। मेरे ज्येष्टगुरु बन्प्चु मुनि 
श्रीमंगलसागरजी ने पहाड़ पर जीयणुोंद्धार के समय वहाँ के कार्यकर्ता का ध्यान 
प्राचीनता की रक्षा को ओर आक्रृष्ट किया था, पर कुछ परिणाम न निकला'। 
हमारी ही असावधानी से हमने बहुत कुछ खोया है श्रौर खोते जा रहे हैं। 


धातुप्रतिमाश्रों के लेख लेते समय मैंने श्रनुभव किया कि 
दिगंबर मूर्तियाँ श्वेतॉबर मन्दिरों में पायी जाती हैं और श्वेताम्बर 
मूर्तियाँ दिगम्बर मन्दिरों में । इसे संगठन का एक प्रतीक ही समझना 
चाहिये | उभय सम्प्रदायों में मूर्तिनिर्माण कला में पार्थक्य नहीं है; 
पर दिगम्बर प्रतिमाश्रों में मेंने परिकर के श्रप्रमाग में “चरण” अओर 
“शास्र” का प्रतीक देखा है। बुछेक मूर्तियों में गोमहस्वामी का 
आ्राकार भी | लेख लेखन शैली में भी थोड़ा सा अन्तर पड़ता है | धातु 
की प्राचीन अतिमाएँ साम्प्रदायिक भेदों से बिलकुल ऊपर डठी हुई वस्तु है। 
श्वेतांबर समाज के लेखों के कई संग्रह प्रकाशित हुए पर दिगंबर समाज इतिहास 
विषयक साधनों पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दे रहा है। गरदि 
कोई श्वेतांबर भाई लेख लेने की चेष्टा भी करता है तो वह सन्देहात्मक 
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दृष्टि से देखा जाता है। मुझे इसका अनुभव है। हमारे में वेचारिक 


उदारता तो बढ़ती जाती है पर सक्रिय औदाय्य पनपने नहीं पाता, यही 
दुर्भाग्य का विषय है। 


इस लेखमंग्रह में बम्बई से लगाकर कलकत्ता के बीच में आने 
वाले मन्दिरस्थित मूर्तियों के लेख हैं जो भ्रद्यावधि अ्रप्रकाशित थे | पुरातत्व 
संग्रहालयों की मूर्तियोंके लेख अ्रभी प्रकाशन को प्रतीक्षा में हैं । 


इस संग्रह को प्रकाश में लाने का पूरा श्रेय तो मेरे परमपूज्य 
गुरु महाराज उपाध्याय मुनि श्रीशुखसागरजी महाराज को“है, जिन्होंने 
जबलपुर-सदर के गोलेच्छा परिवार को उपदेश देकर, इतिहास जेसे शुष्क 
विषय के साधन को प्रकाश में लाने के लिये श्रार्थिक सद्दायतार्थ उत्प्रेरित 
किया, श्रतः इस परिवार के, सजनता और सौजन्य की मूतिसम भ्रावक 
श्रीसोहनलालजी गोलेच्छा आदि सब धन्यवाद के पात्र हैं| इसे मू्त 
रूप देने और हर प्रकार से सुन्दर बनाने में श्रावक श्रीयुत जोरावरमलजी सांड 
श्र चन्द्रकान्ता प्रेत के सुयोग्य और सुशील व्यवस्थापक श्री “नीरज” जी 
जैन ने जिस उत्साह आत्मीयता और सजगता का परिचय दिया है, वह 
प्रशंसनीय है। उन्हें धन्यवाद केसे दिये जाय ! 


जबलपुर के श्रीसंध के प्रति इतशता ज्ञापित करना भी अनिवाय 
ही है जिनके विशेष श्राग्रह से हम सब को रुकना पड़ा और उसने सब 
प्रकार के साधनों की समुचित व्यवस्था की । 


जैनएवेतांवर धर्मशाला, ) मुनि कान्तिसागर, 
४ सराफाबाजार, 


जबलपुर म० प्र-। ता; २७-१२-५० 


प्रकाशकीय- 


श्रीजिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार-प्रन्थमाला के महत्वपूर्ण 
प्रकाशनों से विद्वत्समाज भलीभांति परिचित है। जेन वाडमय की 
विविध शाखाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का प्रकाशन ही इसका एकमात्र 
ध्येय रहा है। भारतीय संस्कृति, साहित्य, लोकजी वन, और आध्यात्मिक 
साधना के पुनीत इतिहास पट पर वेधक प्रकाश डालनेवाले प्राकृत, संस्कृत 
ओर देश्यभाषा में गुम्फित दजनों ग्रन्थों का प्रकाशन विगत वर्षों में हुआ 
है ! इन मूल्यवान एवं प्रेरक प्रन्थों की प्रशंसा करनेवाले भारतीयविद्वानों 
में मुनि श्रीज़नविजयजी (संचालक राजस्थान पुरातत्व विभाग और 
भारतीय विद्या भवन बम्बई), प्राकृत एवं अपश्रंश साहित्य के परमममश्ञ 
डा० ए० एन० उपाध्ये (प्रो० राजाराम कालेज, कोल्हापर) डा० बनारसी- 
दास जैन ( मूतपू्व प्रो० ओरियंटल कालेज लाहौर ) जैन साहित्य के 
गंभीर अन्वेषक प्रो० एच० डी० बेलणुकर, (प्रो० विल्सन कालेज 
बम्बई ) भारतीय विद्या के तलसपर्शी विवेचक श्री पी० के० गोडे 
(क्युरेटर भांडारकर ओरियंटलरिसच इंस्टियूट पूना) तथा 
पुरातत्त्व के प्रकाण्ड पंडित डॉ० हसमुखलालजी सांकलिया 
( डेक्कन कालेज रिचर्च इन्स्टिट्यूट पूना ) आदि अदि प्रमुख हैं। 

प्रन्थमाला के मुख्य संचालक ओर संपादक परमपृज्य स्वर्गीय 
आयचाये मदह्दाराज १००८श्रीजिनकपाचंद्र सूरीश्वरजी के शिश्यरत्न उपा- 
ध्याय पद्विभूषित मुनि श्री सुखसागरजी महराज एवं उनके सुयोग्य 
अन्तेवासी संशोधन प्रिय मुनि श्री मंगलसागर जी महराज हैं, जो मूक 
रूप से जैन साहित्य और संस्कृति की ठोस सेवा वर्षों से कर रहे हैं। 

जैन धातुप्रतिमालेख उपाध्यायजी महाराज के शिष्य मुनि- 
कांतिसागरजी की दी धकालीन साधना का फल है। १४ वर्ष की अवस्था 
से ही आपने इस काय को प्रारम्भ कर दिया था। जैनइतिहास के 
निर्मोण में प्रतिमालेखों की उपयोगिता अपना स्थान रखती है। 
आशा है विद्वान इस संग्राइत्मक कृति का समादर कर हमें एतद्विषयक 
अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन का अ्रवसर देंगे। 

इसके प्रकाशन में प्रतापचंदजी धनराजजी के परिवार 
में से श्रीसंपतलालजी सोहनलालजी की ओर से ४००) 
श्री मूलचंदजी २००) तथा श्रीयुत रतनचंदजी लालचंदजी की 
ओर से २००) सो रुपयों की सहायता कर ज्ञानवृद्धि के निमित्त बने 
हैं। में आपको हार्दिक धन्यबांद देते हुए अपना बक्तव्य समाप्त करता हूँ। 


क्‍ हमारे संस्कतिक प्रकाशन 
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२३ प्राकृतव्याकरणं 

२४ विधिमार्गप्रपा 

२४ सप्तस्मरणटीका 

२६ गाथासहस्री 

२७ श्रतिमुक्तकमुनिचरित्रिम्‌ 

श८ गशधरसाधशतकतवृत्तिः 

२६ कल्पद्रुमकलिकाटी का 

३० पुएयसारकथानकम्‌ 

३१ पोषधविधिप्रकरणवृत्ति: 

३२ चचयोदि प्रन्थत्रयी 

३३ नगरवशनात्मक प्राचीन हिंदी 
पद्म-संग्रह 

३४ संघपटूकबृत्ति (प्रेस में ) 





ब्राप्ति स्थानः-- 


श्री जिनदत्तमरि ज्ञान भंदार, 


शीतलवाड़ी गोपीपुरा, व्रत | 
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के >लन्ननन पल जाश्याओकला पा ; 





चित्र पारिचय_ 

न ल--बकीक की ननननत-+ल+- हे 
आपका जन्म जोधपुर राज्य के अंतगंत फलोदी नगर में: 
लम्धत्‌ १६२६ में हुआ | आपके पिताजी सेठ हंसराजजी ने जबलपुर 
में करीब १२५ वर्ष पूर्व आकर व्यवसाय की नींव डाली । आज भी: 
सेठ हंसराज बखतावरचंद व सेठ प्रतापचंद धनराज के नाम से फर्म 
प्रसिद्ध है। सेठ धनगराजजी आपके लघुश्नाता थे । आपके 
श्रीसम्पतलालजी और श्रीमूलचन्द जी, ये दो पुत्र हैं। श्रीसम्पतलालजी 
व्येघ्ठ पुत्र हैं, जिन्होंने एक कुशल्ल व्यापारी के नाते कटनी में पयोप्त 
उन्नति की और यह्द उन्हीं की व्यवसाय कुशलता है कि 'सम्पतलाल 
मलचंद” फमे कटनी की प्रसिद्ध फर्मों में है। सेठ धनराजजी के दो 
पुत्र सेठ भ्रीरतनचंदजी और श्रीलालचंदजी हैं। बन्धु युगल वत्ता 
और समाज सेवी है। सदर के सावजनिक जीवन में और धाम्मिक 
कार्यों में इनका योग सदैव एकसा रहता है। इस तरद्द दोनों 
आताओं का अच्छा बड़ा कुटुम्ब है सबमें पारस्परिक सदृभावना 
पूर्ण प्रेममभाव अनुकरणीय है। आप में धमौनुराग तथा वात्सल्य तो 
कूट कूटकर भरा हुआ था | श्रीसम्पन्न और इतने प्रतिष्ठित होने पर 
भी आपका जीवन सादगी से भरा था। असहाय लोगों को आप 
गुप्त रूप से दान देते रहते थे। मारवाड़ व इधर की धामिक व 
घामाजिक संस्थाओं में दान की संख्या आपकी ही ऊंची रहती थी । 
श्रीजिनेन्द्र का पूजन, साधुभक्ति व स्वधर्मी जनों की सेवामें ही आपका 

जीवन बीता । आप ने सहकुटुम्व सब जैन तीर्थों की यात्रा की थी। 
जिस समय आपने अट्टाई का ब्रत किया, उस समय आप, सदर 
बाजार में जैन मंदिरजी के न होने से, शहर में जो सदर से २ मील 
दूर पड़ता है, दशन करने के लिये वहाँ जाया करते थे। उसी समय 
आपके हिल में यह भाव “अंकुरित हुआ कि सदर में भी जिन 
मंदिरज्ी का होना आवश्यक है। आपको श्रीगुरुदेव जिनदक्तसूरिजी 
महाराज पर अटल श्रद्धा थी। झ्रापने उन्हीं का ध्यान किय। और इस 
काय में सफल्न होने की प्रार्थना की । श्रीगुरुदेव का आशीवाद उपन्हें 
मिला और सेठसाहब ने उसी समय आगे होकर इस कार्य का सूत्रपात 
कर दिया। अन्य जैन बन्धुओं की सहायता से सदर में शीघ्र ही 


एक बहुत ही सुन्दर और विशाल जिनमंदिर बन गया। जिसमें 
श्रीशांतिनाथ भगवान की मूर्ति व श्री गुरुदेव जिनदत्तसूरिजी 
महाराज के चरण पादुका प्रतिष्ठित कराये। आप प्रतिदिन सबेरे 
सामायिक प्रभु पूजा करते थे तथा शाम को तिथियों के दिन प्रतिक्रमण 
किया करते थे। प्रभु दशन व आरती भी आपका नित्य का कार्य था। 
ब्रत पचखान भी आप रोज करते थे। इस तरह आपका जीवन धमम 
मूलक भावनाओं से ओतप्रोत था । 

७२ बे की अवस्था में सम्बत्‌ २००१ में आपका स्वगेवास 
हुआ। मृत्यु के एक सप्ताह पूव आपने सभी कुट्ुम्बियों आदि 
से समता पूबक क्षमाभाव प्रकट किया एवं धार्मिक ग्रन्थों के 
भ्रवण और अंतिम समय तक पद्मावतीजीवराशि आराधना का 
भक्ति पूवक श्रवण किया । अन्त में काउसग्ग अवस्था में आपने 
देहत्याग किया । 


आपके ज्येष्ठ पुत्र सेठ सम्पतलालजी भी परम थर्मानुरागी 
हैं। जो सब्जनता और बिनम्रता की मूर्ति हैं। कटनी में आपको 
अच्छी लोकप्रियता प्राप्त है। आपके तीन पुत्र हैं। चि० सोहनलाल, 
प्रेमचन्द ब हेमचन्द्‌ | श्री सोहनलाल भीअपने पिता की गुण परंपरा 
के प्रतीक दें । 

सेठजी के द्वितीय पुत्र सेठ मूलचन्द गोलेच्छा भी बड़े स्वाध्याय 
प्रेमी व्यक्ति हैं। जबलपुर के सदर बाजार के आप ख्याति प्राप्त 
ध्यापारी हैं। समय समय पर सावजनिक कार्यों में आपका सहयोग 
रहता है तथा आप कई स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। 

श्रीमूलचन्दजी के दो पुत्र हैं, इन पंक्तियों का लेखक और 
चि० ज्ञानचन्द । 

यहां सेठ साहिब का परिचय कराने का हमारा यदी 
अभिप्राय है कि ऐसे ही आदश पुरुष जिनमें सांसारिक संस्कार 
प्रसंगतः आते हैं और उचित पोषण भी पाते हैं; पर धार्मिक संस्कार 
ऊन्मतः साथ हैं तथा उनकी सरल धार्मिक वृत्ति के फलस्वरूप सदा 
बढ़ते रहते हैं। “अपने आसपास का वातावरण शुद्ध सांस्कृतिक! 
बनाकर अपना ओर दूसरों का कल्याण करने में सफल होते है। 


““जीवनचंद गोलेष्छा बी. ए. 





॥ श्री स्थंभन-पाओ्वेनाथाय नमः ॥ 
जन धातु-प्रतिमा लेख 


2 0, 332 40 
(१) 


सम्बत्‌ १८८०...... गृहप्रतिमा स्थापिता। 


(२) 
ऋषभनाथप्रतिमायं मूलनायक सम्बत्‌ १०८३ व० सु० १४: 
१. गोढ़ीजी मंदिर पायधुनि बंबई 
२. खरतरगच्छीय जेन मंदिर १३६ कोटन स्ट्रीट कल्षकत्ता । 


२ जेन-धातु प्रतिमा लेख 


3 मम री 2 शअा अर महक नम 


(३) 

सम्वत्‌ ११६४ माघ शुदि १४ पद्मप्रभ सुत. .... . | 
( ४) 

सम्वत्‌ ११८६ जेठ सुदि १३ शुक्रे नाम5दे ...चालापि करापित॑ | 
(४५) 


सम्वत्‌ ११६६ बशाख सु० १० भाडवाचार्यगच्छिय(गच्छीय) 
साध, . ,लाडि पुत्र नमिकुमारेश नि० (बिम्बं) कारितः | 


(६) 
सम्बत्‌ १२१० आषाद शुद & सोमे श्री सोडएक० जेहल 
राजिमतिम्यां......मित्र प्रतिमा कारिता । 
(७) 


सम्बत्‌ १२२४ वे० वि € ...... .... . ....श्रीपाश्वनाथमूति- 
कारित॑.........द्र सूरिसिः। 
(८) 
सम्बत्‌ १२२४ वषाख शुदि २ बुध चतंगकीय साहेप सुत 
प्रान्त (१) श्रावकेण मु० श्रेयोथ श्रीपाश्व॑नाथप्रतिमा कारिता।...... 
पूर्ए[भद्रसूरिणां । ह 
3, निज देनन्दिनी से 
2. खरतरगच्छीय प्राचीन जन मंदिर अमरावती 
५, जेन मंदिर भीवंडी क्‍ 
६. शिखरजं। के मुख्य मंदिर में मधुवन 
७. गोड़ीजी मंदिर पायधुनि बंबई 
८. शिखरजी के मुख्य मंदिर में 





नकवी नन-नान मनन नमन नानाननानननानाननननग ननग-++ऊअिननाययखखणणएएयए"एएए।ण।? ॑गल्‍लिलिकनन अनभानाना दि: फिजणफ- अिीनणणीणड७डओ७०७अिीयीण।एण “+- ८८7८7“+“7+-“+“ 


जेन-धाठु प्रतिमा लेख 


(6) 
सम्बत्‌ १२३३ 5० ग्री० सा० वहा नेमिकुमारेश भायों रतनी 
श्रेयसे नमिजिनः (बिम्बं कारितं) । 
( १०) 
सम्बत्‌ १२३८... ...सुदि २... ... । 
(११) 


सम्वत्‌ १२५6 वषाख शुदि ३ बुधे से (? श्रे०) जेहई सुत सा० 
बहुदेव... ...रमंद्वाभ्यां. माठराज श्री (? श्रे)योय॑ श्रीपाश्वंनाथप्रतिमा 
कारितं प्रतिष्ठित देवंदसूरिनिः | 
( १२) 
सम्वत्‌ १०२७६ वशाख सुदि ३ प्रतिपालबंशीय श्रे० सिंधू सु 


(१३ ) 
सम्वत्‌ १२८६ (वर्ष) व० सुद ५ शुक्र श्री सरपुनवास्तव्यः 
श्रीमात्नज्ञातीय श्रे० लाखू सावकुमार भायो. ..दे० सयाथ (स्रेयार्थ) 
संखीसर(शंखेश्वर /बति. श्रीपाश्व॑नाथबिम्ब॑ कारापित॑ प्रतिष्ठित 
श्रीसरवालगच्ढ्े श्रीवर्द्धमानसूरि शिष्य श्रीजिनेशवरसूरिभिः । 


&. जन मंदिर भीषड़ी 
१०. आदिनाथ मंदिर पायघुनि, बंबई 
११. निज्ञ देनंदनी से 

१२. जन मंदिर लालबाग, बम्बई 
१३. जैन मन्दिर, हींगनघाट (म. प्र.) 


छठ जन-धातु प्रतिमा क्षेख 


( १४ ) 
सम्बत्‌ १२८८ वर्ष ब्ये० शुदि १३ सोम कोरंटरच्छे श्रे८ 
लिखा ,सु० पोर्सारणा पुत्र महुदेव सहितेन प्रतिमाकरिता प्रतिष्ठिता 
श्रीकक्कसूरिनिः | 
(१५) 
सम्वबत्‌ १३००...... कककसूरिगिः | 
(१६) 
सम्वत्‌ १३१६ वर्ष वेषाख सु० € रबौ श्रीमालज्ञा० पाल्हा 
भा (०) पाल्दरोद वितठल्हदे (१) श्रेयसे सुत... ... ...श्रीशांतिनाथबिंबं- 
कारितं चन्द्रसूरीणामुपदेशेन .प्र० स०। 


(९७ ) 
सम्वत्‌ १३३६ व... ...सोनी जागा पुत्र हंसा... ... कोल्द्रण 
श्रयसे कारित॑ं। 
( ९८) 


सम्बत्‌ १३४६ चेत्र सुदि १ मोम पित्तकुठार (? ठाकुर) सिंह 
»यसे सुत सांगाकेत(न) श्रीशांतिनाथ/बिंबं) कारितं॑ प्रतिष्ठितः 
यशु।भद्रसूरि शिष्य बिबुधप्रभसूरिमिः 


१५. शांतिनाथ जेन मन्दिर भींडी बाजार बंबई 
१५. आदि्नाथ जेन मन्दिर भायखला बम्बई 
१६. जन मन्दिर हींगनघाट .म. प्र. 

१७, जैन मन्दिर तपागच्छीय) बालापुर (बगर) 
१८. जेन मन्दिर (तपागच्छीय) बालापुर (बरार) 


जेन-धातु प्रतिमा लेख ५ 


(१6 ) 
सम्बत्‌ १३५६ वर्ष ज्येष्ट शुदि १४ बुधे प्रा८वाट जा(ज्ञाति) मं 


सादा सुत महं राजा श्रेयसे खुत महं भालदेव कारित॑ प्रतिष्ठितंच श्री- 
आदिनाथबिम्बं......। (नाम मिटा दिया है)। 


(२० ) 
सम्बत्‌ १३५३ माघ वदि १ श्री शांतिनाथ प्रति० श्रीजिनचन्द्र- 
सरिभिः प्रतिष्ठिता च सा० हेमचन्द्र भा० रतन सुत शभ्रावकाम्यां 
देव (१) लक्ष्मी श्रेयोर्थ 
(२१) 
भ्री प्रश्न व० ९३६८... . ..तिहश्मणपाल भायो रूपल खहट्टिता... 
पित्रो श्रेयार्थ श्री आनन्दसूरि श्रीहेमप्रभयूरिमि: वहुलाष्छेः । 
(२२ ) 
सम्बत्‌ १३६२ (वर्ष) वें० सु० ६ धणसिद्द भायों डामीकेन 
पिता महं घणसिंह श्रेयाथ श्रीसागरचन्द्रसूरिरूपदेशन कारित॑। 


( २३ ) 
सम्वत्‌ १३६6 फागुण शुदि € सोमे श्रे० भूणपाल भा० सुहिवदे 
पुत्र भ्री आदिनाथबिंबं कारित॑ प्र० चित्रगश्छे अजितदेवसूरिगिः | 


१6. निजदेनंदिनी से 
२०. बढ़ा मन्दिर नागपुर 
२१, ... ... ... 
चर बंबई 
२२ अनन्तनवाथ जन मन्दिर काथा बाजार बंबई 
२३. प्राचीन जैन मन्दिर लालबाग बंबई 


६ जेन-धातु प्रतिमा लेख 


क्‍ (२४ ) 
श्री प्रश्न वा० १३६६... ...विहअणुपालः भायों रूपल सहिता 
.«पित्रो: श्रेयाथ भी आरंदसूरि भीहेमप्रभमूरिमिः बृहद्गच्छेः । 


(२४५ ) 
सम्बत्‌ १३६६ वर्ष ल्येप्ठट बदि १३ शुक्र पित महं बयजल 
मात सहजसदे श्रेयार्थ सामतं...5 सिंह प्रश्नति पुत्र: ह० साल्हा 
शांतिनाथबिम्बं कारापित॑ प्रतिष्ठापितं च ॥ श्री ॥ 


( २६ ) 
ण्ु बे ८ 
सम्बत्‌ १३७३ वर्ष वषाख सुदि १२ अश्रीश्रीमालज्ञा० 
आठ देवसी भ्रयसे . ..श्रीपाश्व . ..प्र. गुणाकरतूरे ... । 


(२७ ) 
सम्बत्‌ १३७५ आग्वाटज्ञोतीय श्रे० आमडर्ं...द्र भायो रत्नादेवि 
(? बी) पुत्र सहजा देपाल...श्रीशान्तिनाथ...का० हेमप्रभसूरिनि! ॥। 
प्र० भद् डहिया । 


हें ( रे८ ) 

सम्बत्‌ १३७६ बर्षे अषाढ़ सुदि...गुरों श्री नाण... ...काष्ट 
कमर्सीद भा० रूपदे पुत्र श्रभयपाल श्रेयसे श्रात्‌ रावणेन श्रीपाश्वे० 
का० प्र० तिद्धसरेनसूरिमिः | 


२४. जेन श्वे० मंदिर नागपुर (म.प्र ) 
२५. प्राचीन जेन मन्दिर लालबाग बंबई 
२६. जेन मन्दिर आर्वी 

२७, गोड़ीजी मन्दिर पायघुनि बंबई 
बट, 


जेन-धातु प्रतिमा लेख ७ 


(२6 ) 
सम्बत्‌ १३८१ साघ वदि १ चन्द्र श्रावण वीहणसुत जानकेन 
पितु श्रेयसे श्री शान्तिनाथ (बिबं कारितं) प्रति श्री श्रीतित्नकसूरिभिः । 


(३०८ ) 
१३७१ . ......चन्द्रसहिते आत्मश्रेयसे श्रीपाश्वंनाथविध्य॑ 
कारित॑ प्रतिष्टितं श्रीजिनदेवधूरिः | 
यह प्रतिमा पुरानी दै, मनोहर हे । प्रतिष्ठित आचाय॑ का नाम 
आधुनिक लिपि में हे । 


(३१) 
सम्वत्‌ १३८४ वर्ष बे० सु० 6 पह्नीवाल ज्ञा० धीण! मा० रासल 
सुत तेजड़ पितृ निमित्तं श्रीपाश्वबिंबं का प्र० कठईया श्रीहरिनद्रसूरिमिः । 


(३२ ) 
सम्वत्‌ १३६४ व० बेसाख वदि ६ शनों| श्रीत्रीमालजातीय 
खुज्ञा भाया मुहणदे भा० मेइलिक... ...शांतिनाथ वि० प्र०...... .. . 
रलाकरसूरीणामुपदेशेन । 
(३३ ) ८ 
सम्वत्‌ १४०० वर्ष बाय. ..अर्जुन साभः. .. पुत्र देडसीहेन पित्रो 
श्रयसे श्रीमहाबीर(बिंबं) का श्रीगुणचंदसरीणामुपदेशेन ५० श्रीसरिभिः । 


२६. प्राचीन मन्दिर धनज (अमरावती) 

३०, निज देनन्दिनी से 

३१. जन मन्दिर मुलुद बंबई 

३२. जेन मन्दिर (अक्षचयोश्रम) चांदवड (नासिक) 
३३. प्राचीन जेन मन्दिर लालबाग बंबई 


जेन-धातु प्रतिमा लेख 


(३४ ) 


; ० जे द 
सम्वत्‌ १४०३ वर्ष बषाख शुदि पूजकरा () ज्ञातीय साह...... 
पूत पालात्मज सा० सदाकेन आत्मश्रेयाय श्री पाश्व॑ंनाथब्बिं कारित॑ 
प्रति श्रीजकेशगच्छे श्रीकक्क्सरिनिः | 


( २६ ) 


कक 


2 | 2: 
सम्बत्‌ १४०४ बंषाख वदि १३ श्रीमालज्ञातीय श्रे> सामा भा० 
रतना श्रेयसे सुत नडलिकेन श्रीवन्द्रप्रभबिबं कारितं प्र० श्री- 


नाणचन्द्रसूरिमिः । 
( ३६ ) 


सम्बत्‌ १४०४ वर्ष वषाख सुदि ३ :श्रीउपकेशगच्छे तातह डगोत्रे 
सा धरणा, ..भायो ब्रह्मादे तहापुत्र संध सा० चाजूकेन सकुटुम्बेन 
श्रीऋषभ(नाथ/बिंवं का प्र० ककूदाचार्यसंताने कक्कसरिश:। 


( २७ ) 
सम्बत्‌ १४१० वर्ष आपषाढ़ वदि १३ दिने बपुडाणा गोत्रे 
कुंडिल सुत देवराज ज्ञानपु०.. पद्मराजयुतेन स्वश्नयसे श्री... . . .बिम्बं 
कारितं श्रीसर्वानंद्सरिभिः | 


३४. गोड़ी पाश्वनाथ मन्दिर पायधुनि बंबइ 

३५, प्राचीन जन मन्दिर लालबाग बंबई 

३६. नेमिनाथ जेन मन्दिर भींडीआाजार बबई 

३७. खरतरगच्छीय बड़ा मन्दिर तुलापट्टी कलकत्ता 


के ल्‍ 
जन-धातु प्रतिमा लेख 


( 3८ ) 


सम्बत्‌ १४२९ वषाख वदि ४ महंलू ..रूपा श्रे० प्रकृतिमोश्रे 
श्र० महं..... .सोमलाखण सुत गोहाभ्यां श्रीमहावोरथिम्बं कारित॑ 
श्रीपम॑तिलकसरीणा प० श्री० । 


१७ ) 
सम्बत्‌ १४२२ वंषाख वदि ११ उपक्रेशन्नातीय .... . भा+ 
कपूरदे पुत्र ४ जगसिंह......श्रीपाश्वपंचतीर्थी कारिता बह़द्शच्छे 
पहिदसरितिः । द ह 
॥ ( ४० ) 


:... सम्बत्‌ १४२३ वर्ष फाल्गुन शुदि २ शखाटलज्ञातीय सा० टाठा 
भा०...तत्पुत्र आल्हाकेन पितृ माठ्श्रेयसे श्रीपाश्यनाथबिव॑ कारापियं 
: , -»-कीय विनयचन्द्र स्‌रि वीरसिंहसरिमिः । 

«... सम्बत्‌ १४२३ वर्ष फा० सु० 6 श्रीश्रीमालज्ञातीय पितू राणा 
भा८ रानादे पुत्र मेगल-प्रधाभ्यां श्रीवासुपृज्यवित्र (वि कारितं श्री- 
(लशेखरसूरीणामुप० प्रतिष्ठित श्रीत्रिसि: । 


५ | ४२ ) 
। सम्बत्‌ १४२३ वर्ष फा८ सु० € सोमे. ..ज्ञातीय पिता ठा हमा 
दो० पिता... महा...श्रीशांतिनाथ वि८का ० श्रीहेमरल्त्रिनिः नागेन्द्रगच्छे 
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३८, प्राचोन जन पन्द्रि लालबाग बंबई 

३६, प्राचीन जेनमन्दिर नासिक 

४०. शांतिनाथ जेनमन्दिर कोट बंबई 

४१. चिंतासणि पाश्वनाथ मन्दिर गुलालवाड़ी वम्बई 
४२, जनभन्दिर पिपलगांव ( नासिक ) 


१० जन-धातु प्रतिमा लेख 


(४३ ) 
सम्बत्‌ १४२७ वर्षे ज्ये० शु० १५ गुरो प्राखाटजातीय आगमिय 
बा० |डूगर भायों किल्हणदे सुत सांगा...... श्रोमह्यर्व! रपंचतीर्थी 
(का, प्रतिष्ठितं। 
(४४ ) 
सम्बत्‌ १४३२ वर्ष फागुण शुद २ उपकेशज्ञातीय, . .साह घीरा 
भार्या लखमादे पुत्र मामाकेन लघुशआठनिमत्त' श्रीपाश्वबिबं का० 
प्र० ब|कड़ा (जा) वालगच्छे. पमंसरिभिः । 
(४५) 
सम्वत्‌ १४३१ वर्ष फाल्गुन शुदि २ शुक्रे श्रोश्रोमालज्ञातीय 
कान्हा भा० माशिकदे...केन माठ्पितश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं 
कारित प्र० श्रील्द्म|तिलकसरिभिः 
(४६ ) 
संबत, . १४६९ बर्षे ज्येप्त वढि २ गुरो वरहुडियागोत्र सा८ 
भोजदेब पुन्न.........भायो सरसती श्रेयोथ्थ श्रीशांतिनाथर्बिबं कारितं | 
इन््र( दे )वाचार्य श्री...सूरिमिः ॥ 
( ४७ ) क्‍ 
सं० १४३४ महावदि १३ श्रीमालज्ञा०'“”'* पराल्दो श्रेयसे 
श्रात त)जानिकेन . श्रीपाश्वंनाथपंचतीर्थी कारि० श्रीनरप्रभघूरिणमु१८ 
प्र० श्रीसूरिमिः । 


४४. शांतिनाथ जेंनर्मान्दर भींडीबाजार बंबई 

४५४. प्राचंन जनस/नद्र लालबाग बंबडक्‍़ 

9३, शांतिनाथ जनमन्दिर भोंडीवाज!र बं॥ई 

४६. खरतरगच्छीय बड़ा मंदिर तूलापट्टी कलकक्षा 
४७. गोरडपार्वनाथ का मंदिर पायघुनि बंबई 


जेन-धातु प्रतिमा लेख 


( ४८) 


संबत्‌ १४३५ बर्ष वेधाख शुद्धि १३ सा« दोदा सुत महीपाल 
श्रेयोथ पंचतीयी बिंब॑ कारितं सा« पद्मकेन प्रतिष्ठितं श्रीजिनराज्सूरि 
मिः ) श्रेयोभवतु । 
(४९ ) 





६402" 3 ४9% 5 ५बकममालरखकन:परेटलीया कलर न ननए 7 गाए या हि शा हर 


द संवत्‌ १४१८ वष ज्य्न वदि ४ शनां श्रीआंजलिफेन वाह 
! पत्नी वील्हणदे पुत्र लखमसिहश्रावफेन श्रीपाश्यनाथबियं कारिद॑ 
प्रतिष्वितं श्रीसूरिभि: 


22222 28 


(४० ) 

-... संबत्‌ १४४० वर्ष बंषाख शुदि ३ सकालूकेन पिठृव्य घेला 
_अ्षयसे शांतिनाथ( बिंबं ) कारितं प्रति० मलघारि श्रीराजशेसरसूरिमिः । 
(४५१) 

ह संबत्‌ १४४१ वर्ष फाल्गुण शुदि १ शनों श्रीभ्रमालज्ञातीय 
आदिनाथबितं कारित॑ प्रतिष्ठित नागेन्द्र श्रीगुणाक्सूरिभिः । 

(५२ ) 


संबत्‌ १४०६ आपाढ शुदि २ गुर श्री चलगरूओ उकेगवंश 


१0 


। पितु: श्रयसे श्रीशांतिनाथतित्रं कारितं प्रतिष्ठित च श्रीसूरिमिः ॥ 





४८- दि. जे. म. सिंदी 

४८. दिगम्बर जेनमंदिर नांदगांव ( अमरावती ) 
५०. शांतिनाथ जनमंदिर कोट बंबई 

५१. शांतिनाथ जेन भंदिर कोट बंबई 

५५, बड़ा जनम तुलाप्टी कक्षकत्ता 


१२ जेन-धातु प्रतिमा लेख 


(५३) 


संबत्‌ १४५२ वर्ष वंषाख वदि १ श्रीश्रीमाल ज्ञा० भा० जान्हा 
भा० जल्हदे सुत वीकम भा० पनर्णी सु० सांडू भा० पूंजी तथा पिठृव्य 
वांगाक बाहणुदे भा० भावाकेन श्रीशांतिनाथमुख्यचतुर्वीशर्ति 
पट्रकारितं श्री पू० हरिसेणसरिप्ट धनग्रमसरीक्षामुपदेशेन का० प्र० 
श्रीसूरि|मिः “पेथड़ समस्त पृ्॑ज श्रेयसे ” । 


(४४ ) 


सबत्‌ १४५३ वंषाख शुदि ५ गॉर्धागोत्रे मं० नानापुत्र सा.'** 
भाया अमराद्‌ श्रे८ बिबं का. श्र. नल''* ““मतिसागरसूरिभिः । 


(| ४५) 
संवत्‌ १४५४४ व. वेषाख बाद ११ रवो श्रीश्रीमात्तज्ञातीय पिठ- 
म८ छाड़ा मात आहिवद्‌वि म० वद्राग सब्गात्रिणां श्रं० म. पांचाकेन 


श्रीचन्द्रभभपंचतीर्थी का० पिपलाचार्य-श्रीगुणसमुद्रसूरीणुपट्ट श्रीशांति- 
सूरिभिः । 


( ४६ ) 


संबत १४५४ वर्ष महाशुद्धि & शनों माः*“* गच्छे श्रीश्रीमाल- 
ज्ञातीय' ***** आदि पंच * का. श्र. विजयधिहसूरिभिः | 


५३, जनमंदिर कारंजा ( अकोला ) 

४४. शांतिनाथ जनमंद्र कोट बंबई 

५५. चिंतामणि पाश्व॑नाथ जनमन्द्रि गुलालवाडी बंबई 
५६. महावीर स्वामी जनमंदिर पायघुनि बंबई 


(न-धातु प्रतिमा लेख १३ 


(*७) 
4 ०: जे श्र थे * 
संबत १४५४ वर्ष बपाख वदि १० रवो महं कड्ूआ सुत वीठाकेन 
अम्बकागोत्र कारापितं । 
(४८ ) 
संवत्‌ १४५८ जे. शु. गोत्र खद्रज हँबडजातीय श्रे० घारणा भा८ 
[ईमेल सु० सामनसी भा८ साहवा सुत खेतलआत्मश्रयसे शांतिनाथ 
बिंबं ) प्र. श्रीसूरिमि! । 


(५6 ) 
.... संबत्‌ १४५९ चेत्र बदि १ शनों ग्राखाठज्ञातो श्रें० वीरा० भा० 
हिएदे सु० भाडलेन भा० पोमादेसहि (तेन) श्रीसुमति (नाथ) बिम्बं का० 
० जीरापल्‍लीयगच्छे श्रीशालिभद्रसूरिति: | 


( ६० 


: संवत्‌ १४५6 ज्येष्ठ वदि १९ शनों स्राणागोत्र सा० अमर 
।यो अहवहदे सुता सा« तोदासाल्हाभ्यां आत्मश्रेयसे श्रीपाश्वेनाथ- 
ब्ितं का. प्र, घमंघोषग० भ० मलयचंदमसूरिमिः 


(६१) 
.... संबत्‌ १४५८ वर्ष ज्यष्ठ बदि १३ शनों प्राग्वाटज्ञातीय श्र, रबना 
भर बयां लाछलदे पुत्र सांगाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीआदिनाथबिम्बं 
बरिमओ 





५७. लोंकागच्छीय जनमंदिर बालापुर (अकोला 

९ ४८. आदिनाथ जनमंदिर भायखला बंबई 

॥ £<. लॉकागच्छीय जनमंदिर बालापुर (अकोला) 
५ ६०, लोंकागच्छीय जनमंदिग बालापुर (अकोला) 
9 ६९, खरतरगच्छीय बड़ा मंदिर तलापढी कलकत्ता 





जेन-धातु प्रतिमा लेख 


(६२) 


संवत्‌ १४४६ बर्ष मासे चेत्र बदि १ उक्सज्ञातीय व्य० 
देवराज भायो जस्मादे पुत्र वूस भा: फूल्देसहितेन पिन्रोमाद्श्रेयसे 
श्रीपद्माप्रभन्रिम्बं कारित॑ प्र० बह्माण॒गच्छे. उदयाणंदसूरिभिः । 


(६३) 
संवत्‌ १४५६ वर्ष ज्येष्ठ वदि १३ शनों ग्राखाटज्ञातीय श्र० खना 
भायों लाछलदे पुत्र सांगाकेन पित्रों: श्रेयसे श्रीआ्वादिनाथाबम्बं कारित॑ 
प्र० श्री । 


( ६४ ) 


संवत्‌ १४६१ ज्यष्ठ शु, ९० उपकेशज्ञातीय गांधीकशारूयथां 
सुद्ितित (?) गोत्रे श्र० सहदेव भा० सहजलदे, पुत्र »ंबकन श्रोशांति- 
( नाथ )बिम्ब॒का० प्र०« उकेशगच्छे ककूदाचार्यरंताने भ० श्री 
देवगुप्तसूरिभिः । 

(६५) 

संवत्‌ १४६३१ व्षें आषाद -शु० १० शुक्र प्राखाट- 
ज्ञातीय स० साम /। ) प्ामलादे पुत्र माडलेन भाया लाखू "दाग 
सहितेन श्रीपाश्वनाथविम्ब॑ का० प्र०''*“'रह्मपूरीय श्रीमोमदेवसूरि 
पट्टे श्रेषणचन्दसूरिमिः । 


६२, खरतरगच्छोीय बड़ा मंदिर तुज्ञापट्री कलकत्ता 
पे शो 

६३, निज दनन्दिनी से 

६०. निज्र दंनन्दिनी से 

६४. शांतिनाथ जनमंदिर कोट बंबई 


(न-धातु प्रतिमा लेख १५ 
(६६ ) 
संबत्‌ ९४२४ बर्ष का० व० ५ गुरो स० उदेसिंह भा० उत्तमदे 


ए[त वणा भा० वीभमहदे श्रेयसे श्रोपाश्वनाथबिम्ब॑ कारितां श्री- 
ल्‍्लीगच्छे भीशातिसूरिपट्रे श्रोसूरिभिः (मस्तक पोछे “उसवाज् ज्ञाति” | 


(६७ ) 


संबत्‌ १०६८ वर्ष बंपाख बदि ३ शुक्रे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे८ 
पान्न भाया बोमलदे सुत मांकाकेन भायों सइमसहितेन पितृ-मात 
यसे श्रीशातिन्नाथबिबं कारित॑ प्र० पूर्णिमापत्ञीय भ्रीत्िद्याशेखरसूरिभिः । 


( ६८) 


मंबत्‌ १४६८ वर्ष कातिक वि २ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय भ० 
पेज भाया बाई गामी तयोः सुत'“'** श्रीसुविधिनाथबिंबं कारापितं 
ततुः श्रेयाथम्‌ प्रतिष्ठित श्री धूरिभिः । 
( ६6 , 
संबत्‌ १४९३ बे ज्यष्ठ वाद १२ रखो श्रीग्राग्वाटज्ञातीय सा० 
ह्ह्दा बा० गडरदे तयो; सुताः स्ा० हेमा, देवसी, पूना, हेमाकेन 


ग्मात्श्रयाथ. शांतिनाथबिंबं॑ कारित॑ प्रतिष्ठित. श्रीतपागच्छे 
।मसुन्दरसूरिपादे । 


६६. जनमंदिर भांदक ह 

६७. जनमंद्र चांदवड ( नासिक ) 

६८. जनमंदिर मनमाड़ ( नासिक ) 

६९, अनन्तनाथ जेन»दिर काथा बाजार बम्बई। 


जे । 
जन-धातु प्रतिमा लेख 


(७० ) 


सम्वत्‌ १४७३ वर्ष माघ सुदि पांचम (मी) दिने थल्रपूरीययोंत्रे 
सा० गाजा पुत्र सा० मोड़ा''' ““देवास्म श्रे० श्रीशांतिनाथर्शिंवं का० 
प्र० धर्मघोषगच्छे श्रीरतसागरसूरिभि! । 
(७१) 
सम्वबत्‌ १४७८ वर्ष बशाख स॒ुदि द्‌ दिने प्राचयाटजातीय प्‌० 
अता भायों सरसइ सु० श्रे० लींबा भा० लखमादेउबइ श्रे० वेलायां 


पागोनराघो (?) देबड़देनामः देव भा० देवड़दे एतर्विद्रमान निज- 
मात्‌ श्रीभ्रेयांस (नाथ)बिंबं कारितं श्रीसोमयुन्दरसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


(७२ ) 


सम्बत १५७८ वर्ष ब० शु० ६ दिने प्राघाटजातीय सा० ऋअता 
सु० श्रे० माडण भायों माणिकदे महगलदे सुत डू'गर भा... ... डू गरंण 
श्रेयसे सुविधिनाथरत्रिंब कारित॑ प्रतिष्ठित तभ्ायच्छे हेमसुन्दरसूरिभिः । 


(७३) 


सम्बत्‌ १४७८ वर्ष ज्येष्ट वदि ११ रबो दिने श्र० रःणा भायों 
मद्य सुत 5० नगकेन स्वभगिनीश्रयोरथ श्रीपाश्वन।/थबियं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीमत्तपागच्छमंडन श्रीसो मसुन्दरसूरिभिः । 


$०. आरादिनाथ जनमन्दिर भायखला बम्बई 

७१, महावीरस्वामी जनमन्दिर पायधुनि बम्बई 
७२. गोड़ीजी पाश्वेनाथ जेनमन्द्र पायधुनि बम्बई 
७३, खरतरगच्छीय बद्दा मान्द्र: नूलापट्रो कहकत्त 


--धातु प्रतिमा लेख १७ 


(७४ ) 
ख्वतिश्रीलयाभ्युद्य सम्बत्‌ १४८० वर्ष वंषाख वदि ७ शुक्र 
'मालज्ञातीय स्तम्भतीथवास्तव्य संघपति माणिक्य भाया स० वारनाया 
त्र स० सीधाकेन जीवतस्वामि श्रीआदिनाथबियं कारापितं प्रति० श्री * *। 
(७५ ) 


... सम्वत्‌ १४८१ वर्ष बेषाख वदि १२ रबो उप० ज्ञा० श्रे० 
साल्हा भा० सीती पुत्र चांपाकेन भा० ल्ह......सहितेन आत्मश्रेयसे 
प्रद्मप्रभबिंबं का० प्र० बह्माणीयगच्छे उदयप्रभसूरिमिः । 
(७६ ) 
सम्बत्‌ १४८३ (वर्ष) बंधाख सु० २ सोमे श्रीमाल्नज्ञातीय श्रे० 
छुगर भा० बा० जइती पुत्र द०... - .धमोकेत पिता महपित्‌ भ्र० 
भीशीतलनाथबिम्बं का प्र० त्रिभवीटा श्रीधर्मशेखरसूरिमिः । 
( ७७ ) 
सम्बत्‌ १४८४५ वर्ष व० सुद ६ रब श्रीक्रीमालज्ञातीय पिठ 
प्रान्ता मात अशपमादेविश्रेयार्थ सुत जेसाग ऋषिताभ्यां श्रीशांति- 
।थर्बित्रं कारापितं श्रीपूर्णमापत्षे श्रीसाधुरलसर्रीणाभुपदेशेन 9० 
शधिना ॥|६॥ 


७४. जंनमन्दिर (चांदबंग्कर गली) नासिक 
७५, जन मन्दिर (गांव का) चांदवड़ (नासिक) 


न्‍ ५ जे ७ € 
5. शांतिनाथ जनमन्दिर कोट ब्म्बई 


4] 


७७. महावीर जेनविद्यालय बम्बई 


। 86 जैन-घातु प्रतिमा लेख 


मा कक 


(८८ ) 


सम्बत १४८७ बर्ष “० - 5 -« श्रम *+४०५०५«५०%०० «७०» - 
ज्ञातीय सा काश्यपगोत्रे' कट “००००० ०» भायो सोभा' ७५ ०००७०००७०० ००० 
शीतलनाथ बिम्बं॑ प्रति*** *** 


( ७ ) 
सम्वत्‌ १४८८ माघ वदि + शुक्र श्रीवायडजातीय श्रे८ लींबा भा८ 
चांपलदे सुत सूराकेन भा० सूहवदेसहितेन माताभश्रयश्ले अजितनाथ- 
बिंम्बं कारित॑ प्रतिंष्ठ्त भीबहत्तणपत्ते श्रीजयशेखरसूरिमिः । 


(८० ) 
सम्वत्‌ १४८८ वर्ष माप बदि २ शुक्रे श्रीजह्मणगच्छे श्रीअरि- 
वृत्तेमि गो० श्रीक्रीमा, .. व गोझा भा: वलादे सुत परमा भा: कांड 
सुत जीवण मुधरण सावह्यामिः पित्रोश्रेयसे श्रीशीतलनाथबिं& का०« 
प्रतिष्ठित श्रीपजनसूरिभि: । 
(८१) 
सम्बत्‌ १४६२ वर्ष बेषाख सुदि ५ कढारागोत्रे सा० सोना पु 


बीसल भा० बील्हणदे पु० घणसिंह भा'* “हेडस० पितृव्य त्रिमूट 
पुण्याथ श्रीशीतलबिंबं का० प्र० श्रीसंडेरगच्छे श्रीशांतिसूरिभिः 


( ८२ 
सम्बत्‌ १४६२ वर्ष श्रीआदिनाथबिंबं प्रति० सरतरगणे १ 
जिनभद्रमूरिगि: कारितं कांकरिया सा सोहड भाय। हीरादेवो श्राविकथा 


०5 अत ०० 2 स-त्सकामकसममप्क्पबक +ट 5० 


>जकन ८ “अलन 6 अजमककान>बकपाकर' 





७८. शांतिनाथ जेनमन्दिर दादर बम्बई 
७८. महावीरस्वासी जनमन्दिर पायधुनि बम्बद 
८८. प्राचीन जन मन्द्रि अमराबती 

८१. जन मन्दिर (गांवका) चॉदव्ड (नासिक) 
८२. गोडीजी पाश्वनाथ जेनसन्दिर पायधुनि बंबई 


वेन-धातु प्रतिमा लेख १6 


( ८३ ) 


सम्बत्‌ १४६३ ज्ये० शुदि १० ग्रारयाट प० अभयसी भा० 
सलखणगणादे पुत्र हेमा भा० मद्दी पुत्र प० पाताकेन भा० अबू सुत नाथाद 
कुटुम्बयुतेन स्वमातृपितृश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिंबं॑ कारितं प्रतिछ्ठत्त 
श्रीमूरिभि 


(८४ ) 


सम्वत्‌ १४९४ वर्ष ज्येष्ट सुदि १४ बुध ३ ज्ञा० पूर्सिमापत्ते 
काश्यपगोत्रे सा० उदा भा० कार पु० कृपाकेन भा० रूपिणि श्रात 
प्र० भोजासहितेन मातठ्पितृस्वश्रयसे श्रीमुनिसुब्रतबिम्ब॑का० प्र८ 
श्री सूरिभिः । 


3 


(८५) 
सम्बत्‌ १४८९५ व ज्य« सुदि १४ बुध उ० क्वा० पूृष्िमापते 
काश्यप गो० सा उदा भाया क उ पु० कृपाकन भ'० रूपिणि श्रातृ- 
पु० भोजासहितेन मातृपितृस्वश्रयस श्रीमुनिसुन्नतनबिध क० 4० 
श्रीसवर्सूरिभिः 
( ६) 


सम्बन ४ “65 ब् फ'गुण सुदि २ शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातीय मं० 
कड़या भायां गडरी पुत्र श्र पतन भा० श्रमरीयतेन श्रीअ्रंच्लगच्छेश 


श्रीक्षी जयकीतिंसूरीणापमदेशेन. स्वसातुश्रेयसे.. श्रीशीतलनाथरबियं 
:कारितं प्रतिष्ठित श्रीरलमिंहयूरििः ' 


८३ महावीर स्वामी जेनमन्दिर पायधुतति वंचई 
८४७. जनमन्दिर कारंजा 

ट्ः्‌. 

८६- गोडीजी पाश्बनाथ जनमन्दिर पायधुनि बंबई 


२० जेन-धातु प्रतिमा लेख 


(८७ ) 

॥(०॥ सम्बत्‌ १४८६ वर्ष ज्येष्ठ शुदि १० बुध श्रीश्रीमात्नज्ञातीय 
प्र० कमंसी भायो मटकू सुत गुणीक्राकेन श्रीसकुलश्रेयसे कुन्थुनाथ- 
बिम्ब॑ कारित' प्रतिष्ठित श्रीवद्धतपाप्ञे भ० शभ्रीज्ञानकल्ससुरिपढ़े 
श्रोविजयतिलकतूरिसिः ॥ श्री; ॥ 


(पट 
सम्बत्‌ १४६८ वर्ष फा० सुदि ५ गुरों श्रीउकेशवंशे वडालिया 
() वरडिय।) गोत्रीय सा भीमसिंह सुतं सयामन ..,. .सोमदत्त 
सहितन तेन श्रीशांतिनाथबिंग्र का० प्र० श्रीजिन००८द्रतरिमि.खरतरगच्छे । 


(८६ ) 
सम्बत्‌ १४६६ व० वें« बदि १ शनों ओप्तवाल्नज्ञातों सा० 
गोइंद भा० राजलदे सुते नभो० उलसन (?) पितो श्रे० श्रीआरादिनाथ- 
बिंब॑ कारित॑ प्रतिध्ठितं उकेशगच्छे श्रीदेषगुप्तसरिनिः । 


( €० ) 

रूवत्‌ १४८६ फागुण बंद ३ गुरों उपकेशज्ञातीय वरहड़ी सा० 
पिठश्रयसे श्रीशांतिनाथबिबं कारितं का० प्र८ रतप्रमघूरिगिः । 
(६१) । 

संबत्‌ १४८६ फागुण वदि ६ प्राखाटवशे कासप ( कश्यप )गोज्ने 
पिद्धपरवास्तव्यः म०- परबत भा० म्रेटू सुत समधरंण भा० अमुक . 
माठ्ज मूलराज केशवसहितेनभ्रयसे. श्रीआदिनाथबिबंकारितं - 
प्रतिष्ठित बढ़ततपापतो श्रीरतसिंहसूरिनि! । 


८७, सम्मेदशिखर मन्दिर मधवन 

८८. जनमन्दिर शाहपुर (थाना) 

८6. शांतिनाथ जनसन्दिर कोट बंबई 

&०. गोडी पारवेनाथ जनमंदिर पायधुनि बंबई 
€१, गोडी पाश्व॑ंनाथ जनमंदिर पायधुनि बंबई 


डड् 


जैन-धातु प्रतिमा लेख २१ 

(€२) 

स्वस्ति संबत्‌ १४ गु? १ वर्ष फागुण शुदि १२ बुध श्रोमान्‌ 

महरोलगोत्रे सा० लघ ( ! ख ) मण भाया ईदा सुत सं० षि ( ? खि) 
मराजेन सं० मद्दोदेवे श्रोअजितनाथबिंबं प्र० श्राविजयप्रभ धर । 


(6३ ) 


संबत्‌ १००'''व० माघ शुदि्‌ १० शनों ऊक्रेशवंशे धुल्लगोप्रे 
सा० सांडा० भा० करणुपुत्र सा० जिनन्द्रतेन सं० जगमाल्न साधु 
जीवा सा० जोग भ्रमुखपरिवारयुतेन स्वभायोश्राविकालखमादे 


# पुण्याथ श्रीसुविधधनथाबिंब॑ कारापि. श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनवर्द्धन 


सूरिमिःपट्ट श्रीजिनचन्द्रसूरिपट्रेशः श्रीजिनसागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं॥ श्री ॥ 
(6४ ) 


संबत्‌ १५०१ वर्ष आपाढ़ शुदि २ प्राग्वाट ज्ञा० व्य० उगम भायो 
गुरी सुत धमोरून भायो लॉंबीयुतेन स्वश्ाट्देवाश्रेयाथे श्रीआदिनाथ- 
बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीमुनिसुन्दरसूरिमिः ॥ श्रीमहीगल 
वास्तव्यः । 


(६५ ) 


संबत्‌ १५०१ बर्ष कातिक शुदि १५ उकेशवंशे जाणेजा गोत्र 
सा० देवसी पुत्र विसुआ भा० वईजलदे पुत्र मनाकेन माहिम जगल्ला 
सद्दितेन आत्मार्थे श्रीसुमतिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपल्ली (वाल / 
गच्छे श्रोशांतिधूरिप्ट श्रोयशोदेवर्सरिसिः । 


6२. खरतरगच्छ्लीय बड़ामंद्रि तूलापट्री कक्षकत्त 
३. तपागच्छीय जेनमंद्रि बालापुर 

६४. चन्द्रप्रभजनमंदिर सेंडदृस्ट रोड बंबई 

€५. शांतिनाथ जेनमंदिर भींढीबाजार बंबई 


श्२ द जेल-धातु प्रतिमा छेख 


(6६६) 
संबत्‌ १९०१ जे० शु० १०. . देपा भाया देल्हणदे पुत्री हांसू 
श्राविकयाश्रयो्थ श्रीअ्रमिनन्दनबिंबं कारितं प्र० तपागच्छे श्रीस|श्त 
पुन्दरसूरि ( सोमझुन्दरसूरि ) मुनिमुन्दरसूरिनिः । 
( €७ ) 
संबत्‌ १५०१ वर्ष माघ शुदि ६ गरों ऊ० पालडेचागोश्रे 


साह नील्हा भा०्तागदे पुत्र धमा भायो नायकदे पुत्र कुन्म देपाल सहि० 
आत्म श्रे० श्रीशीतलनाथबिं ८ का८ प्र० बडा श्रीनायकचद्धसू(रिभिः । 


( €८ ) 


संबत्‌ १५०३ पाषे शु० ग्राग्वाटज्ञातीय व्य० बग्श्यंग भायों भर- 
मादे सुत बदरू श्रावकेन भागों माधू सुत जगा श्रेयाथ श्रीसंभवनाथबियं 
कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्रीजयच-्द्रसूरिमिः | प्ांडरवास्तव्य । 


( &6€) 


संबत्‌ १५०३ वर्ष माध शुदि १५ सोम कुमारदेंज्या सुपुण्याय 
श्रीपाश्वनाथबिंबं॑ कारितं श्रीजाल्लोघरगच्छे भद्गर॒रत्नयूरि मासिक- 
सरिभिः शिष्य: प्रतिट्ठितं । 


( १५८ ह ) ३ 
संबत्‌ १५०४ बर्ष ज्येष्ठ शुदि € रवो श्रीक्रोरंटग 'छे उपकेशज्ञातीय 
साद् सालिंग भायो मूलयरि पुत्र चांपाकेन भाया धमि शणशसहितेन 
पिठ्माठनिमित्तं मद्दातीरबिंबं कारितं प्र० भावदेकसरिनिः । 


6६. जेनमंदिर इतवारे नागपुर . 

€७. शांतिनाथ जनमुंदिर दादर बंबई 

€८. लोंकागच्छीय जनमन्दिग बाल।पुर 

६९. अनन्तनाथ जनमन्दिर काथात्राजार बंबई 
१००, लॉकागच्छोय जेनमन्दिर बालापुर 


जेन-धातु प्रतिमा लेख कर क्‍ २३ 
(१०१) 
संवत्‌ १५०७ वर्ष मा० ब० २ तिद्धपूरी श्रे० खेतसी भा० भ्रीमी पुत्र 
प्रे० माईश्राकेन भायो जयतो पुत्र कोकादिकटुम्बयुतेन श्रीसुमतिनाथर्बिंबं 
कारित॑ प्रति० तप जयचद्रत॒रिगि: । 
' (१०२) 
संवत्‌ १४०५ बर्षे शुदि ५ रबो उपकेशवंशे साधुशाखायां सा० 
धन्ना भा० धन्नादे पुत्र सा० मंडण सा० पहलजाम्यां स्त्रपितुः श्रेयसे 
श्रोश्रेयासनाथबिंबं॑ कारितं प्रतिष्ठित खरतरगच्छे श्रोजिनचन्द्रसूरिपट्टे 
श्रजिनसागरसरिसि ' 


(१०३ ) 
संवत्‌ १५०६ बर्ष फागुण दि० १९ रबों उप० साधरण भा० 
 मदनादे पुत्र पूणाभ्यां चाटू पुत्रसद्दितिन ध्वभा'''''''“आंबा अ्र्जन 


श्रोश्नोधमनाथबत्रिंब॑ का० प्र० संडेरगच्छे श्रीप्रशिलग्रभसर्रिसंताने शांति 
सरिधिः । 
( १०४ ) 
संवत्‌ १५०६ श्रीश्रीमालज़ञातीय दोसी डू गर भायो भ्यापुरी सुत 
भूजाकेन भाया साही सुत बीकायुतेन आत्मश्रेयसे श्रीसुविधिताथ 
चतर्तिशतिपट्ट आगमगच्छे श्रीअमरतिंहसूरिपट्े /श्रीहेमरलसूरिंगुरुपदेशन 
प्रतिष्ठित: गंधार वास्तव्य: | 
(१८५ ) 
रांवत्‌ १५०६ वर्ष पौष सुदि & उसबंशे कांकरिया गोत्रे सं० 
साइदेब भा० करण पुत्र सामल भायो नयणादे पृ» श्रीवच्छसहिता 
आत्मपुण्याथ श्रोश्रेयां सब्रिम्बं का० प्र० इष्णुविंगच्छे श्रानयचंद्रतरिगिः | 


१०१. प्राचीन जेनमन्दिर अमराबती 

१०२. गोड़ी परश्वनाथ जेनमन्दिर पायधुनि बंबई 
१०३, गोड़ी पाश्वेनाथ जेनमन्दिर पायधुनि बंबई 
१०४७. निजदे नन्दिनी से 

१०५. जनमन्दिर तूलापट्टी कलकत्ता 


जी द  जैन-घातु प्रतिमा लेख 


( ११६) 


संबत्‌ १५०८ वर्ष आपाद शुदि १० रवो श्रीमालज्ञातोय श्रेष्ठ 
राधव भागों रज्नादे सांपू सुत जेसा सा० परसा लिगदला भायों 
परमादे सुत पुना भाईया राजा, तेजा स्वपूविजञपितृमादपितृवब्यअ्रांदपुत्र 
श्रेयोय श्राआदिनाथर्िंगं कारितं आगमगच्छे श्रीशीलरलस“णामुपदेशेन 
प्रतिप्रित श्रीसरिभिः | वडालबी वास्वव्यः | 


(११७ ) 
संबत्‌ १५०९ माघ सुदि ४ गुरो दंडाहिदेशे भाजउलीमामे 
भीभीमात्नज्ञातीय श्रे० भीला सुत भे० कडुया भा० डाही सुत श्रे० बेल 
श्रे० ल्ञाला लघुन्नाता श्रे० पो...कैन भायो तेजूयुतेन... श्रेयसे श्रीपद्मप्रभ- 
बिस्‍्डां का० श्र० वहतृतपापक्षे रलर्सिहसूरिनिः ॥ 


(११८) 


संबत्‌ १५०6 ( षर्ष ) माघ मुदि ५ प्राग्वाटज्ञात॑य श्रे० आका 
भायो घरण्‌ सुत स० कर्ंणेन भा० सं० क्मदेव्याविकुटुम्बयुतेन 
निजश्नेयार्थ भीश्रीमुनिसुवृतबिम्ञ॑ का० प्र० तपागच्छेश श्रीसोमसुंदरिसरे 
शिष्य रलशेखरसूरिमे:। 


(११६) 
संबत्‌ १५०८ माघ उकेश नरपति भा० हेमाई पु० को० पुनरत्न 
भा० को गना माठ्‌ जाय सा वीरपात् भा० वाछू पुजे जाई नास्ल्या पु० 


हेमाई यतया श्र'मुनिसुश्ृतबिम्दं कारितं प्रतिष्ठितं तपा भ्रीसोमसुंदरसरि 
शिष्यरत्न भीरत्नशेखरसरिमिः ॥ बेदूर वास्तव्य ॥ श्री ॥ 


११६. दिगंबर जैनमन्दिर सिन्‍्दी ( वधों ) 

११७. महावीरस्वामी जनमन्दिर पायधुनि बबई 
११८. चिन्तामणि पाश्वंनाथमन्दिर गुलालबाड़ी बंबइ 
११६. जेनमन्दिर घोटी ( नासिक ) 





|. न-घातु प्रतिमा केख २७ 


नल चला जऋ ल + कि मन ऑष्य 


(१२० ) 
संबत्‌ १५०९ वर्ष वेशाख सुदि ११ शुक्र भ्भीमालज्नातीय श्रे० 
घरणिग भा० धांधी तत्पुत्न भे० आसा भा०सरभ तत्पुत्रम सं मार्िकेन 
मातु:पुण्याथ श्रीशीतलनाथर्विबंकारितं प्रतिष्ठित. श्रौमलधारिगष्छे 
| (अगुससुन्दरतूरिभि 






१२१ ) 
. संवत १५०९ वर्ष माघ मासे पंचस्यां तिथी +कोरंटगच्छे नज्ाचाये 
पंताने उपकेशज्ञातीय साह धन्ना भाया गोरी तत्पुत्र सा: जावडेन रबकु- 
टुम्बसहितेन निजमातृपितश्रेयाथ श्रीधमनाथरबिंब॑ का० प्रतिष्वित॑ 
कक्कलूरिपट सावरेक्सूरिमि: 
( १२२) 
. संवत्‌ १५१० वर्ष माघ सुदि ५ शुक्े श्री प्राग्वाटज्ञातीय साह कामट सुत्त 
मा० धन्धु भायारूप सु सूराकेन अमरीकुटुम्बयुतेन श्रीसुपाश्बनाथबिबं 
हकारित प्रति० तपागच्छे श्रीरतनशेखरसूरिमि: ॥ पन्धुका वास्तव्यः ॥ 
(१२३ ) 
0 संबत्‌ १५१० वर्ष ज्यष्ट शुदि मंत्रिदलियव॑ंशे मुंढतोड योत्रे सा० 
परज़्सिंह भायो वाउ सा० देवसीफेन भार्या माणिक्यदेवी लूणदे० श्रा० 
*सा० सुदासी देवराज पुत्र वाछ्यायुतेन स्वश्रेयोथ श्रीसंभवनाथबिंबं का० 
+ खर्तरगच्छे श्रीजनचन्द्रतूरिपट्ट श्रीजिनवायरसूरि प्रतिष्ठित ॥ 
। (१२४) 
संवत १५४१० वर्ष माग्रशीर शव १० प्राग्वाटज्ञा्तय व्य० आंबा 
$ भाया रमादे सुत मेताकेन भागा भली पुत्र तिला, राणा, गला, पांचादि 
है कुटुम्बयुतेनम्वश्रयसे श्रीसुमतिनाथबिंबं का० प्र०« तपा श्रीरलरशेखर 
हे ॥ बोसर वास्तव्य: ॥ 








१२०. जेनमोदिर चालोीसगांव 

१२१, चिन्तामशि पाश्वनाथ जनमंदिर गुलाक्षवाड़ी बंबई 
१२२, आदिनाथ-पाश्वनाथ जेनमंदिर पायधुनि बंबई 
१६३, शांतिनाथ जनमंदिर भींडीबाजार बंबइ़ 

१२४. जनमंदिर भद्गावर्ती 





..शे८ जत्न-घान प्रतिथा लेश 


(१२५ ) 
संबत १४१० वष फागुण वदि ३ शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातय ठकुर 
घरण भार्या बाई गंंगी ,त ठकुर मांडगा भार्या बाई अरघू || तेन स्वकुटु 
स्वश्रेयसे श्रीशा दनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित आगमगच्छे श्री श्री (अमर 
सूरीणामुपदेशेन श्री स्तुकल्याणं । द 
नाम जान बूक किसी ने मिटा दिया हे 


(१२६ ) 
संबत्‌ १५११ वर्ष माघ वदि ५ बुध दिने श्री लोढागोत्रे सा 
गोल्हा संताने सा० ऊधर भार्या उदयणि पुत्र: सा० खाभाकेन आत्म 
श्रेयस श्रीचन्द्रप्रभविंबं का० प्रति० श्रीरुद्रपल्लीयगच्छे भ्रीदेषसुन्दरसू| 
प० श्रीसोमसुन्दरसूरि|भिः || झुभ॑ भवतु ॥| 


(१२७ ) 
संवत्‌ १५११ वर्षे माघ शुदि ५ गुरौ श्रीश्रीमालज्लञातीय 5० सो 
भा० सिरिभाादे पुत्र सुमल भा० राणी सुत जमेसिंदह भा० धीरु'''*' 
पानाकेन भ्रात्म मदन झाड मात जाया *******' सहकुटुम्ब परिवृत्ते 
सुविधिनाथबियं का० प्र० तपा७ श्रौत्तोमसुन्दरसू)र भूमि (! मुनि/ घुन्द 
पूरि अ्र॑जयचन्द्रसुरि विशालराजसूरिशिष्य.. सम्प्रतिविशद्यमानगरह 
नायक श्रीरश्र ?रलशेखरसुरिभि: ॥ द 


( १२८ ) 


सं० १५११ वर्ष पौष वि ६ मंत्रीश्वरगोत्रे हरिया भा० सुजू खा 
सन भार्या भ्रीहुंबड़क़्ातीय सहन सिंहसेनसूरिभिः | 


१२५. जैनमंदिर तुलापट्री कलकत्ता 
१२६. तपागच्छ जैनमंदिर बालापुर 
१२७, जेनमंदिर भायखला बंबई 
१८८, सम्मेद्शिखर मंद्रि सधुवन 







न-धातु प्रतिमा लेख २९ 


' ( १२९) 
|. संवत १५११ झाषाढ़ सुदि ४ गुगे भ्रीभ्रीमालज्ञातीय श्रेष्ि देव 
राज' भारया सीनू सुत कीकवजू समधर अजा भाया रंगी अजाबेन 
नया श्रेयोथ॑ चन्द्रप्रभ्वामििबंकारितं प्रतिष्ठित झागम- 
गच्छे श्र शीलरत्नतूरिमि: ॥ रणेला वास्तव्य ॥ ६॥ 


(१३० ) 


शंवन १५११ वर्ष आपषाद वद ९ श्रीउकेशवंशे शाहशाखायां 
स्ा० सोश्रम भावकन भार्यां उसल्ली पुत्र हरिपाल कंरपालयतेन श्री 
शातिनाथर्बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीजिनराजसूरिप्टो भौजिनभद्गसूरिगुरुमि 
॥ श्र, खरतरगच्छे ॥ 


(१३१) 
मंवत्‌ १४१२ वर्ष पोष वदि १ स्लोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय व्यव० 
। 2५ भार्या पाल्हणदे. सुतं वीरम वीकम रतना भुवा एते माठपितु- 
आतनिमित्तं आत्मभेयोथ श्रीचन्द्रप्रभरवामिबिंबं कारितं श्रीपूर्णिमा- 
'पक्चे श्रकमल प्रभसूरिभिः प्रतिष्ठित || विधिना टोगा ग्रामवारतव्यः | श्री ॥| 


( १३२ ) 

५०॥ रां० १५१२ वर्ष आवाढ़ व० ? श्री उकेशवंशें दरदागोत्रे 
स्ा० हरिपाल सुत सा० आसा सांषू तत्पुत्र सं० मंडलिक 
' सुश्रावकेन भायां सं० रोहिणि पुत्र रां० साजण प्रमुखपरिवारसहितेन 
' निजश्रेयसे विमलनाथबिंबंकारितं प्रतिष्ठित च० खरतरगच्छे श्रीजिन- 
| राजसूरिपट्ट श्रीजनभद्गसूरिमिः ॥ 









१२९, जैनमब्द्रि पीपल्गांव नासिक 

१३०. नया जैनमन्दिर नागपुर 

१३१. जैनमन्दिर वर्षा. 

१३२. चिब्तामणि पाश्व नाथ जैनमन्दिर पायघुनी बस्थई 


३० जेन-धातु प्रतिमा क्षेख 


(१३३) 
संवत १५१२ वर्ष फागुण शुदि बुधे भ्रीक्षीमालज्ञातीय वापच 
उंध भा० वां (चां) पलादे सुत राजा भारया राजलदे सुत लखा; बना 
राघव; बीरा सहितेन पितृमातृचांपा-निमित्तं आत्मभ्श्नेयसे श्रीचतु- 
विंशठिपट्ट का० मुफ्ष्य (! मुख्य) श्रीसुमतिनाथविबं प्र० पिप्फलगच्छे 
(पफ्पलगच्छे) भ० उदयदेवसूरिनिः ॥ कोतरवाडा वास्तव्यः || 


(१३४ ) 
संबत १५१२ वर्ष माघ वदि ८ शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे०्वेता 
भा० राजलदे सुत साइ दासहदेभ्यां स्वपित्रो () श्रेयसे कुंथ (थु नाथ- 
बिंबं काशितां (!त) प्र श्र॒ () आगम गच्छे श्रीसाध (! घु) सुन्दरसूराणा- 
गुपदेशेन कारितं । 


(१३५ ) 


संबत १४१२ वर्ष माघ (? महा ) शु० ५ ग्राग्वाटन्ञातीय श्र 
माइआ भार्या महिगल सुत गोइया भा० दूबड़ी सुत हीराकन भार्या 
माणिकि अआऋातृभटापरबतसवश्रयोथ श्रीक्रादिनाथबिंधं का० प्र० तपा 
श्र रलतागरसूरिनि: ॥ 


( १३६ ) 


संबत्‌ १५४१२ वर्ष चे० सु० ५ उत्तवात्र बं० थुणायोत्रे सा० 
महणा+भा०मदहणादेसुत सा० सीपाकेन भा० सृलेसरिप्रमुरूकुटुम्बयुतेन 
श्रीक्रादिनाथजिबं कारितं प्रति० अ्र.कक्कसूरिमि: ॥| 


१३३. मद्दावौरस्वामी जैनमण्दिर पायछुनी बम्धई 
“१३४, शाब्तिनाथ जैनमन्दिर भींढी वाआषर वस्बई 
१६४, नेमिनाथ जेनमन्द्रि भींडीबाजार बम्वई 

१३६. नेमिनाथ जेनमंदिर भींडी बाजार बंबई 


जैन-थांतु प्रतिमा लेख ३१ 
.. (१३७ ) 

. संबत्‌ १४१२ वर्ष बेशाख सुदि ५ शुक्रे श्रीध्रीमालज्ञातीय पितृ 
स० भूलू मात तेजलदेश्रेयोथे सुत श्रीआसाकेन श्रीश्रीअभिनंदनमुख्य- 
पंचतीर्थी कारितां महकरगच्छे प्रतिष्ठितं अ्र.धनप्रभतूरिभिः ॥ ूल्हा 
वास्तव्य: ॥ 

( १३८ ) 


संबरत्‌ १५१३ वर्ष का० व० ११ रबो निपुरपाटकवातति प्राग्वाट 
(ज्वातीय ) श्रेष्ठि होरा भार्या श्रीराजोनाम्त्या स्वमाठझामलदेश्रेयोथ 
श्रीपुमतिनाथबिंबं कारित॑ प्रति० तपा श्रोसा (सोम ) पुन्दरसूरि शिष्य 
श्रीरलशेखरंयूरिमिः । 
( १३६ ) 
संबत्‌ १५१३ वष माघ सुदि. . ....भीर्श्र.मालज्ञातीय गंधारवारतब्य 
श्रे० देवधर भार्या भांजू नाम्न्या पु० रुपा, वस्ता, पुत्री समतिप्रभूति 
कुटुम्बयुतयास्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबिंबं॑ कारितं प्रति० तपापत्षे श्रीसोम- 
सुन्दरधूरिशिष्य श्रीरलशेसरंसूरिमिः ॥ श्री रस्तु ॥ 
( १४० ) 
संबत्‌ १५१३ बेषाख वदि ५ भहम्मदावादवासी श्रीक्रीमालज्ञातीय 
सा० लूणसी चमकू पु० आआराम..... श्रोविमल्नाथबिंयं का प्रति० 
मुनिमुन्दरसूरिपट्ट श्रीरतनरोसरसूरिमिः ॥ 
द (१४१ ) 
संबत्‌ १४५९३ वर्ष माघ शुदि ५ रबो भीभीमालन्ञाताय स० 
महिपा द्वि० भाया देवलदे सु० लाडशकेन भा० ललनादे पितृमातृ- 
भ्रेयोथ आत्मश्रयत्ते भ्रशांतिनाथबिम्बं कारित॑ श्रीनागेन्द्रगच्छे गुणसमुद्र- 
सूरिमि: | धांघराज ग्ामे ॥ श्री ॥ 


१३७. शांतिनाथ जेनमंद्र कोट बंबई 

१३८, गोड़ो पाश्वनाथ जेनमंदिर पायधुनि बंबई 
१३६, शांतिनाथ जेनमंदिर कोट बंब्रई 

१४०. निज दैनन्दिनी से 

९ ४ १ श है । ११ है? 


३२ जैन-धात प्रतिमा लेख 


/ १४२ ) 
संवत्‌ १४१३ वर्ष वेषास्र शुदि ३ गुरो अश्र/जपकेशज्ञातों कर्णांट 
गोश्रे सा० हरिपाल भा० गूजरी पु० सा० साहणकेन भा० सूहमदे पुत्र 
श्रोपतिराजयुतेन स्वश्रेयसे श्रीक्रमिनभ्दननाथब्िंबं कारितं श्राउपकेश 
गच्छाय श्रीकुकुदाचाय २ ताने प्रतिष्ठितं भ० श्रीकककतूरिसि: ॥ 


( १४३ ) 
संवत्‌ १४१३ वष फा० व० ११ प्राव्वाट स्व० नउल्ा भा० जासू 
सुत छन्ना भायया श्रा० धर्मिणिनास्न्या पुत्री लाडिक्रिश्रेयाथ भ्रीशांति 
नाथअवं कारित॑ प्रति० तपा सोमधुन्द्रशिष्य रत्नशेखरसूरिमि: ॥ 


६ १४४ ) 
संबत्‌ १५१३ वर्ष बषाख मासे सु० ४..... ज्ञा० द्वाथउंडीयागोत्रे 
सा० कालू भायो फामल्दे सु० पोपाकेन भार्यां पाल्दूश॒दे स० श्र अंचल 
गच्छे (यहां पर सुन्दर चित्र उत्कीणिंत है) श० श्र जयकंशरियूरि बाचा 
पितृश्रेयसे श्रासुविधिभिंबं का० प्र० श्रीसंघेना ॥ श्री ॥ 
(१४५ ) 
संबत्‌ १५१३ वर्षे वषाख वाद २ बुघे श्रैश्र॑ मालज्ञातीय गांधी 
नरपाल भाया नामलदे तयोः सुतः गांधी जेसा भाया रांभू गांधी संदा 
भा० शाणी स्वपितृश्रेयाथे चन्द्रप्रभर्वामीबिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रा 
आगमगच्छे आरंदप्रभयूरिभि: सलसणपुर वास्तव्यः ॥ 


( १४६ ) 

संवत्‌ १४१३ वष आपषाद सु० ४ सामे श्र.्श्नमालज्ञातीय सा० 

सहिदे भा० सांतू सु० सा० राशामिघेन स्वश्रेयसे श्रयांसबिंबं कारित 
प्रतिष्ठित पूर्णि भापक्षे अ्र.वीरअभसूरिभि: ॥ 


१४२- पाश्वनाथ जेनमंदिर भद्गाबती 
१४३. जनमंदिर घाटकोपर बंबई 

१४४. पुराना जनमंदिर अमरावती धरार 
१४५, जनगृहमंदिर नादगांध ( मनमाड़ ) 
१४६. लॉकागच्छीय जेम॑दिर धालापुर 


लेन-पातु भ्रतिमा लेख ३३. 


( १४७) 
संबत्‌ १४१३ ब्ष आपाद सुदि १० बुघे ग्राग्वाटज्ञातीय ठय७ गांगा 
भा०कमली सुत व्य० समधर भा८राहि (यहां पर सुन्दर दित्र उत्कीर्णित 
है जिसका भाव इस प्रकार है कि € मानय छत्र चामर लेकर खड्ा 
हुआ है शायद इन्द्र ही हो ) प्रमुखकुटुम्बयुतन श्रीअंचलगधचष्देश श्री- 
जयकेप्तरिसूरीणामुपदेशेन का० भीकुंथुनाथविंबं का० प्र७ श्री सपेन ।श्री। 
( १४८ ) 
सबत्‌ १४१३ बष आपाढ़ सुद २ भ्रीउकेशवशे काबकंगोश्ने सा० 
जगमाल पुत्र सा० जेठा सा० त्रवइ मय स्थापुण्याथ श्रीषासुपूज्यबिय 
कारतं प्रति० भ्रीखर तरगष्छे श्र|जिनराजसूरिपट्ट श्रीजिनभद्रसूरिमिः || 
(१४६ ) . 
संवत्‌ १५१४ अलवाहग्रामवासि सा० ज्ञीला भा० अमरी पुत्र 
सा० नाथू नाम्ना भा० चनू पु० डु गरादियुतेन अतृडगमश्रयसे मुनि- 
सुब्रतर्तरियं का० प्र० श्रीतपायरद्षेश श्रोरलरशीखरसूरिनि: ॥ पुरंदारे () 
(१४० ) 
सबत्‌ १४१५ वर्ष फागुण शुद ८ शनों श्रीश्रीमालज्ञाताय पितृ 
मणोरसी आह मेधू भ्रयोथ सुतवेला छखु सुमधुर भोजा वा... . ..... 
बिमलनाथ (त्रिंब ) का? श्रंपूर्णिमा श्रीस्राघुरलसूरिपटट असाधुसुन्दर- 
त्रोणामुपदेशेन कारित॑ | 
( १५१ » 


सबत्‌ (५१५ वष आषाद़ झूद २ ग्राग्वाटज्ञातीय श्रेौ०् शेखा भाया 
सोनों सुत धर्माकेन भार्यां मटकू अ्रातृ पुन्न सुत पोपटठकुर भार्या 
मगर दिकुटुम्ध्युतेनस्वश्र यस श्रीविभलनाथर्जिंब का० प्र० तप्रागच्चे 
अर रत्नशेखरस्‌रिसिः ॥ नारंगपुरे ॥ 


१४०, प्राचीन दिगम्बर जन मन्द्रि बालापुर 
. १४८, जेन मन्दिर धनज़ बाज़ार (अमराबतो) 
१४६, जेनमन्दिर अह्ायर्थाश्रम बांदवढ़ नासिक 
१५०, चिन्तामरि पाश्चेनाथमन्दिर गुलालवाड़ी बम्धई 
१४१, पाश्ननाथ जेलमन्द्रि भद्रावती ि 


३५ क्‍ जेन-धात प्रतिमा लेख 


(१५२ ) 
संवत्‌ १५१५ बष बशाख घु० १३ रत्रो श्रीक्रीमालज्ञातीय दो० 
इल्ा० भा० उभादे सुत गेला न...... देपाल नामा पृुत्रसहितेन 
श्रीवमलनाथबिंबं का० प्र० फ्पिलगच्छे भ०पिजयदेव परिउपदेशेन श्री 
साबिभद्रतरितिः ॥ लींबडीपामे | 


(१५३) 
सम्बत्‌ १५१५ वर्ष वशाख शु० ३ श्रीश्रीमालीयज्ञा० व्य० 
देऊआ भाया नोडी द्वि० काऊ सुत हाथाकेन भारयया हूं सुत हरपात 
भूभवसहितेन पितृमात्रवश्रथार्थ श्रीसम्भवनाथबत्रिम्ब॑ का०.प्र० 
श्रीपूर्णिमापच्ते राजतित्रकसर्ाणामुपदेशेन १्र० ॥ 


/ (१५४ ) 

संबत्‌ १५१५ वर्ष माप्र मुदि शुक्रे श्रीभ्रीमालज्ञातीय म० काला 
भा० मकतू सु० आंबा भीमां रामा एतैः पिहुमाठ्श्रेयोथ श्रीवासुपूज्य 
तब कारितं श्रीशह्टट्भाणगन्क्षे भ्रमुणिषन्द्र तूरिसि : | दहीडा मास वास्तन्य | 

(९४४) 

सम्वत्‌ १५१५ वर्ष माघ शुदि १ शुक्र श्रीअज्माणगच्छे अश्रवाल- 
ब्रातीय श्रे० खीमा भा० शाणी सुत चांपुनाम्न्या स्वश्न यसे जीव त्यादि 
नि० संभनाथबिम्बं कारितं प्र० श्रीविमलसूरिमिः सीहज वाह्तव्य | 


( १५६ 2 
.... सम्वत्‌ १५१५ वर्ष फागण शुदि ८ शनों श्रीभीमालज्ञातीय पितृ 
भंणरिसी श्राढ़ मेघू श्रेयोथ सुत वेला लखु समुधर भोजा व।' ' 'बिमज्ञनाथ 
बिम्ब॑ का श्रीपूर्णिमा भ्र.साधुरलपुराणामुपदेशेन कारित॑ | 


१५२ पाश्वनाथ जनमन्द्र भद्गावती 

१५३ जेनमन्दिर पायोरा 

१५४, भ्रोशांतिनाथ जेनमन्दिर भींडोबाजार बंबई 
१४५, चिन्तामरिश पाश्वनाथमन्दिर गुलालब।ड़ी बंबई 
१५६, श्वे० जेन मन्द्रि घोटी (नासिक) 


जैन-धातु अ्रतिमा लेख ; अप 
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( १५७ ) 
: संम्बत्‌ १४१६ वर्ष कातिक बदि २े शनों भीमालवंशे सा« अज्जन 
० आल्दुशदे पुत्र संहाटा सुश्रावकेण भार्या दिवलदे ( यहां पर 
श्रतीव सुन्दर चित्र अंकित है ) पुत्र माला, वाला, सहितेन भ्रीभंच्ल- 
गन्छुगरु श्र.जयकरेसरिसरोणायुपदेशेन श्रीआदिनाथबिम्ब॑ कारित॑ प्र 
श्रीसंघेन || 
( १४८ ) 
संवत्‌ १४१६ वर्ष आपषाद सुदि ३ रबो महतीयाशज्ञातीय आंधा 
गोत्रे सा० फंग भारया अरधू पुत्र सा० भाषुक्रेल भार्या अमकू 
पुत्नसा० कुंअरपाल युतेन श्रीमुनिसुष्नतम्बामित्रिम्बं का० प्र७ श्रं खरतर- 
गन्छे श्रीजिनसुन्दरसरिमि: ॥ 


( १५९ ) 
संवत्‌ १५४१६ वर्ष वे तै।ख सुदि १३ कस्ताकदिने गोबर 'चो० 
गोत्र महतीआझाण कलाल भायों धमसी सुत श्रो आसघर भा७ चांपल 
दे, सुत नेम॑ दासेन भा० गारवदेवो पुत्र उधरण तेजपाल, वस्तुपाल 
कुंश्रपाल प्रमुखकुटम्बयुतेनस्वर्भ योथ श्रीश्रीश्रीनेमिनाथबिम्धं कारित॑ 
प्रतिष्ठित. श्रीसरतरगच्छे ... श्रीजिनसागरसूरिभिःपट्टालंकार श्री 
जिनचन्द्रसूरिति:। द 


( १६० ) 
संबत्‌ १५१६ वष माग (! घ) सुदि उकेशवरशे रांकागोत्र भ्रे ०सुरा० 
पु० आमाकेन भायां मांमण चमर्द पुत्र हरपाल, थिरपाल, वधु रंगाई 
प्रमुखपरियारसहितेन्रे योथ. अभिनन्दनबिम्धं॑ कारित॑ प्रतिष्नितं 
श्रीखरतरगच्छे भ्रीजिनचन्द्रसूरिमि: ॥ 


१५७, जेन मन्दिर धमतरी म. प्र, 

१५८, जनमन्दिर बालाघाट ,, ,, 

१४६, चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर गुलालवाड़ी बंबई 
१६०, जैन मन्दिर भायखल्ञा बंबई 

१६१, छः ११ १9 


३६ क्‍ .. जैन-धातु प्रतिमा लेख 


जाओ 


(१६१) 

संबत्‌ १४१७ बर्ष फागुण सुदि ३ शुक्र भीर्भ,मालज्ञातीय भे ० 
मृधा भः ० माणिकदे सु० फांकए बरेण भार्या नीरा प्रभृतिकुदुस्व(युतेन) 
श्रोमुनिसुश्रतस्वामीपंचतीथी भागमगच्छो अरह्ेमरलसूरि-गुरुपदेशेन 
कारितां प्रतिष्ठितान अभवांसणवाडिया रंतलपुर बास्तव्य ॥ 


(१६२) . 
संबत्‌ १५१७ वर्ष माघ सुदि ६ गुरो श्रीमीवंशे श्रे० भज्ना भार्या 
रतन पु. भें ० कवा सुश्रावकेशण (सुन्दर चित्र उल्लिखित हे) भं अंकल - 
गरुओ शवर अंजयक्रेपरीस रौश्वराणए/मुपदेरेन सरवशे यसे भश्रीनमिनाथविंबं 
कारितं प्रतिष्ठित भ्रीसंघेन | 


(१६३ ) ही 
संवत्‌ १४१७ वर्ष माघ सुदि ४ शुक्र असाउलितास्तव्य/ भी_भ्र,- 
मालज़ातीय सा० धना भायया धनादे पुत्र सा महिराज भायां चंगाई 
पुत्र नरपाल जेजपाल स्वृश्नेयसे अ्रसंभवनाथबत्रिम्ब॑ कारितं प्रति० 
श्रोशदत तपापत्े अीरलसिहस,रिति: ॥ द 


( १३४ ) 
संबत्‌ १५१७ वर्ष पौध वदि ४ गुरु' श्रीश्रीमालझातीय भेच्ठि 
बारणा भाया धांधलदे सुध महिराज भायों हीरुकेन जोविशस्वामी 
श्रीशांतिनाथबिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीस,रिमि: ।॥ बीरमम्राम वास्तन्‍्न: ॥ 


१६१, नया जेन मन्दिर अमरावती 

१६९, जैन मन्दिर चांदवर्ड 

१६३, दिगम्बर जेन मन्द्रि कोंडाली सी. पी. 
१६४, जैनमन्दिर चांदवब 


( १६५ ) 
संबत्‌ १५१७ वर्ष फाल्गुण सुदि रे शुक्र शीश्नीमालब्लातीय श्रे० 
गोबल सुत श्र> नागसी भा० वसकू भे० रतनाकेन भायां गुरी सु० 
श्रे०. सिंधराबिकुटुम्ययुतेन म'तृपितृश्ने बसे श्रौपुमतिना|थबिस्स॑ 
श्रंपूर्णिमापदे श्रीगुरासमुद्रत रौणाप्ट गुराधीरस,राद्यातुपदेशेन कारित 
प्रतिष्ठितं च विधिना । 
( १६६ » 
संबत्‌ १४१८ भझाषाद गुर श्री भादा भा७ भरभादे पुत्र श्रे ७ 
अैला भार्या भरणादि नाम्नाकुटुम्ब (यु) तया तत्यास्त श्रेयोथ श्री 
श्रीषासुपूश्यविम्ब॑ का० प्र० तपागरुछे लक्ष्मीसागरसरिमि: ॥ 
( १६७ ) 
संबत्‌ १५१८ बर्षे बषाख सुदि ३ शनो श्रीमालज्ञातीय श्रे० गांगा 
भा० शाणी सु० पिठृबन भा० मचकू सुत सछवेन श्रीसुविधिनाथबिबं 
कारित पूर्रिमापज्ञाय श्रीसाधुरलसूरिप्ट. श्रीसाधुतुन्दर सूरौणामुपदेशेन 
प्रतिष्ठित बिधिन , जहना वारतव्य: ॥ द 
& - ६ १६८) 
संबत्‌ १५१६ वर्षे वि (बे) पाख बदि ११ शुक्के उपकेशज्ञाती सा“ 
देवा भात्‌ लद्दका पु० परबतेन भा० डाको (? द्वी)पहितेन स्वश्र यसे 
संत (भ) वनाथबतिबं कारितं प्र० उपकेशग० ककुदाचरायंधंता (ने) 
भीकक्क्सूरिसि: || 


( १६६ ) 
संबत्‌ ९४१६ बर्षे ज्येष्ठ शुदि १३ सोमे उपकेशल्ञातीय मंडारोगोत्रे 
सं० देवराज़ भाया वल्डादे पृत्र ३ रत्नसिंह कान्हा जसराज पितरपूर्व 
जननि निमित्त भ्री नमिनाथिंत्ं का श्री संसेरगन्छे भ०सालितूरिगि:। 








१६५ श्री पाश्वनाथ जैन मन्दिर भद्गातती म, प्र, 
१ द्‌ ६ * १9 ११ 99 ॥। 
१६३५ गोड़ी पाश्य नाथ ज़ेनमंदिर पायधुनि बंबई 
१६८ महावीररवामी जेनसंदिर पायधुनि बंबई 
१६६, महाबीरश्वामी जेनमंदिर पायधुनि बंबई 


्प .._-... जैन-धातु प्रतिमा लेख 
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( १४० ) 

. संबत्‌ १४१६ वष बेषासख ब्दि ११ भ्रगुरेबत्यां आरग्वाटज्ञातीय 
श्र ० सार॑ंग भार्या सिरीयादे झुत नानाकेन भार्या जोगी कुटुम्बयुतेन 
स्वश्र यसे श्रीश्रेयांसबिंबं का० प्र८ तपा भीरलशेखरसरिपष्टे श्रीलच्मी 
सागरसूरिमि: || श्री वीसलनगरवासि ॥ 


» (१७१) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष वषाख सुदि ११ शुक्रे श्रीमालज्ञातीय पिता 
गृहता हणसी पितामही खेती पितृ परबर मातृ रुडी सुत खेता 
गाउलाश्यां श्रीसमतिनाथपंचर्त थींबिबं कारितं प्रतिष्ठितं पिपलगन्बे 
गुणरत्नसूरिसिः ॥ 'पूद्ाामे ॥ 


( १७३ ) 


संवत्‌ १५१६ वष कार्तिक वदि ४ गुरु श्रीमालज्ञातीय मंत्री देवा 
भाया सहिजू सुत वरजांगकेन अआरात जेसा नरबद हाथा सहितिन पितृ 
मातृश्न बसे श्रीअजितनाथादि चतुर्विशरतिपट्ट कारित प्रतिष्ठित भीगज्ाण 
गचछे मुनिर्ंद्रसूरिफट्र अ्रवीरप्रससूरिभि: ॥ मेंआ वास्तव्यः ॥ श्रीशुर भ- 
बतु ॥ श्री ॥| 


( १७३ ) 
सं० १५१६ वर्ष आपाद़ वि १ मंत्रीहलीय श्रीकाणा गोन्रे 2० 
भाधू भा० घर्मिण पू० अचलदासेन पू० उप्रसेन लक्ष्मीसेन सूर्यसेन 


बुद्धिसिन देषपाल बीरसेन पहिराज्ादियुतेन श्रीशान्तिनाथदेव का० 
श्रीजिनभद्रसूरिप्ट श्रीजिनचन्द्रसूरिसि: प्रतिष्ित ॥! 





१७०, शांतिनाथ जेनमदिर कोट बंबई 
१७१, चिन्तामणि पाश्वनाथमदिर गुलालबाड़ी बंबई 
१७२. खरतरगचछी बढ़ा मदिर तूझ्ञापट्रो कलकत्ता 


१७३. द 97 हर ११ हा 
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अपन करी वा५० 7० ०७ हक 


(१७४ ) 
संबत्‌ १५१६ ज्ये० ब० ११ बडलिवासि प्रा० महा० भा० मेधादे 
पुत्र स०..... भारमल भा० पंजी पुत्री नीलूनाम्न्या पुत्र हेमादियुतेन 
श्रश्ने यांसताथर्णिय कारित॑ प्र० साधु 


( १५५ ) 


संवत्‌ १५१९ वर्ष बशाख षढ़ि ११ श्रुगुरेवत्यां भटोडढाग्रामवासिक 
प्राग्वाटज्ञातीय को० कोका भा० भूनू सुत को० भीला भा० हूसी सुत 
कडुआकेन भा० भोली द्वितीय भा० कामलदे मुत लांपा वृद्धभात्‌ 
लुंभा राजादिबहुकुटुम्भयुतेन सवश्र यसे श्राम्ुुनिमुश्नतस्वामिचतुर्विशतिपट् 
फा० प्र० तपा० श्राश्रीलक्मीसागरसूरिमि: ६० पुरयनन्दनगणि उपदेशेन 
॥ भ्री ॥ 


६१५६ ) 


संत्रत्‌ १५२० बर्ष मागशिर शु० ६ शनो उपकेशज्नातीय 
पुराणागोत्रे सं: जिशदेव भा० जयतत्तदे तत्प॒त्न सं० बच्छुराज भा० 
सं० पाछुज्ञदे कारितं तत्पत्र सा० जगधर सरबण उदयराज हंसराज 
श्रीचन्द्रप्रभर्वामीविंब॑ (का) प्र० श्रीषमयो( ! षो ) षगच्छे पत्मशेखर- 
सूरिशिष्य पद्मानंदसूरिमि: ॥ 


( १७५ ) 
संबत्‌ १४२० वर्ष वेषाख सुदि १२ बुधे भीभीमालज्ञातीय श्रे० 
होरा भा० जीविणि सुत कान्हाकफ्रेन भा० पदसाई सुत रत्नसहितेन 
स्वश्ेयसे भोकुंथुनाथबियं कारापित (प) भीरत्नतूरिति: ॥ अहमदाबाद ॥ 





१७४, जेनमंदिर चांदवड ( नासिक ) 

१७५, प्राचीनजेनमंदिर अमराबती .. द ) 
१७६, शांतिनाथ जेनमंदिर भींडीबाजार बंबई 
१७७, तपागच्छ जनमंद्रि बालापुर 


४७० रा जैन-घात प्रतिमा लेख 


.. ६ १७८ ) क्‍ 
संवत्‌ १५२० बर्ष वैषाख मासे भीप्राग्वाटज्ञातीय परि मूला भार्या 


माल्हणदे पत्रा: १० बीरा राजा बद्रजा एते: स्वमातुः श्रेवसे भोवि मलनाथ 
बिंद्यं का० प्रति० श्रेशृध्वतपापत्रे श्रीउदयवक्ञभ धूरिमिः ॥ 


( १७६ ) 


संबत्‌ १५२१ वर्ष माघ शु८ १३ शरवाटज्ञा० पवत भारया खेपु 
पृत्र ०. आपाकेन भा० आसलदे पत्री वार पत्रस्वकुटुम्बयुतेन 
श्रयुगादिदेवर्बिनं स्वश्रयसे का« प्र० तपा रत्नशेखरसूरिपटट श्रीबरच्मी 
सागरसूरिभि: | भ्र सोमदेवसूरियुते: भहमदाबादनगरे || 


( १८७ ) 


संबत्‌ १५२१ बष वषाख सु० ३ आखाटब्ञातीय स्व (!) कड्आ 
भा० हीमादे प८ रथ० भटाकेन भा० बार सुपत्र खेता, जयता, पाता 
बधू धनो ब छिणि हनुपा३ तोला क का कुदुम्बयु नस्‍्वश्रयसे ओबारु 
पृज्यचतुर्निशतिपट्ट कारितः प्र० तपागल्‍्छे श्रीर नरोखरसूरिप्ट्े श्रीलच्मी 
सागरसूरिभिः | डोडाणा ग्रामे ॥ 


( १८१ ) 


सं० १४२१ ज्येष्ठ शु० ४ मंहुपहुर्गे पायवाट (ज्ञा) स० अरजन भा० 

टबकू सु० सा वम्ता भायां राजी छुत स० भांदा भा० जीविशि 

म्न्‍्या पुत्र स० लींबा आकादि (दि) युतया मातुः श्र यसे श्रीपमंनाथ 
चतुरविशरतिपट्टः का० प्र० तपापसे अ,लक्रमीसागर्सूरिभि: ॥ 





१७८, जनमं.दर लालबाग बंबई 

१७६, गणेशमल सौभाग्यमल जेसमंदिर बंबई 
१८०, जेनमंदिर चाल्नीसगांव ( खानदेश ) 
१८१. जैनमंदिर पांचोरा ( खानदेश ) 


जंतआाहीअरतिता शेख. क्‍ ५ 


(६ पर) 

८ 9।हछकह्‌-॥१२१ ध्ये० शे० ४आखाटजाति सं० अर्जुन भेया टबकू 
हुत सं5 कग्ता भा० रामी सुतः स० चाँदाकेन भायाँ जीविशि हुंत सें० 
क्ॉबा आँका दिकुटुस्व॑युतेन चर्विशोतिषट्ञान कारापिता स्वर्शेय्े 
भीपाश्वेनाथ च५ पंकों #०वी तप॑निष्चेश श्रोरत्नरीसरसूर्रिट' श्रीलेरमी 
सपरसूरिगि 

१८२ ) 
आंबत्‌ १५३१ वर्ष भाप शुद्रि, १३: जा? फ्रेल्डा, भा? 
कील्डणदे पुत्र कोज्नाकेन भा० क्तिगादे 3 न राजा व्येष्ठ आता 
च सूरा, सेश्म:: नूह़दा माल्नादियुतेत श्रीपाश्यंनाथब्रियं, का8 ;प्र० तपा० 





>५ ध्ाड' 2 ४८ ८४9 
संघत्‌ १५४२१ वर्ष का १३ प्राग्वाट १० पंबत ४३ खेपू 
पुत्र मं: आपाकेन भागों झआासलेदे के बार पुत्र स्वकुट्म्श्थु तेन युगादि 
देवर्िय स्व यसे का० प्र० तपा रुनशे सरसूरिपट' भोजर्मीसागरसूरिमि 
श्रीसोमदेवसूरियुते: । अहंसदाबादनगरे 
त्छ ) 

न संबत्‌ १४२२ वष वेशाख सुदि १० गु० उप० ज्ञा० शां जहाएेवा 
गोत्र से० जंसेदी भों० नीह पृप्स धृंघेल नीसां: गोकल सें।० 

भांयाँ सर्नी पुएसगंध (!) भैरब्र्ग अति स० ओर्मश्र ये श्रीमुनिस॒प्रत- 


व कर प्रेतिष्ित भरीेटरेंकय नक्े अीयशोमद्रसूरिताने श्रीसालिमंद्र 
भें: ॥ 


१८३ जेनमन्दिरं अभरीवती 


१८३. दिगंबर ज़ेनमंद्र,नांदगांक ( अमर[वती 
१८४. जेनमंदिस, गगोशग्रल: सती भाग्य्म्ल कक 
१८५, पाश्वनाथ जनमंदिर भद्ठावंतीः - 





हर 


( १८६ ) 
संबत्‌ १६२२ वर्ष माघ शु० ११ सोमे श्रीभ्रीमालज्ञातीय श्रे० 
देवराज भा० वयजूं पुत्र शं० पखदासेण (न) भार्या मात्ञआातू सूरदास 
सारंस विमात्‌ भीप्रमुख् कुटुम्धयुतेन स्वश्नेयसे भीनसिनाथविंबं॑ का० प्र० 
तपा० अं रनशेखरसूरिपटट श्री भीलस्मीसागरसूरिमि: ॥ 


( १८७ ) 
संबत्‌ १५२३ वर्ष वेषास सुदि ६ सोमे श्रीश्रीमालज्ना्ताय 
श्रे० संडलिक सुत*““*“““* श्रीअ्नन्तनाथबिम्बं॑ कारितं पूनिमगन्छ 
ओताघुरलसूरिफ्ट् श्रीताधृधुन्दरसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं मंडुपहुर्गे ॥ 
हेड हे 


१ 

संबत्‌ १४२३ नर्ष वंषाख सुदि ६ सोमे अीभीमालज्ञातीय श्रे? 
कुंध सुत पदमसी सु० पित मोख्ा"* मा"मोखलदे श्रेयसे सुत भजन 
मजनाम्यां (?) भ्रीबासपुज्यबिम्ब॑ कारितं॑ प्रनिमगनच्छे श्रीसाधुधुन्दर- 
स्‌ रोणामुप० प्रति० । बलख वास्तब्य:॥ 

४६ १८६ ) 

संवत्‌ १४२३ वर्ष भाघ सुदि १ बुधे प्रास्वाटज्ञातीय सा० 
सारंग भागा शांणी पुत्र मेघाकेन भागा मंदोदरी पु० र० देह भा« सांई 
बछादियुतेनआत्मपुण्याथ' भ्रीअंचलगच्छ. श्रोजयकेशरीसूरिमि: ॥ 
खुर्सदकला || 

(१६०) क्‍ 

संवत्‌ १४२३ वर्ष माघ बदि १६ बृहरप्रति उपकेशपंशाय नाहरगो ते 
सा० सूरा पू, रतन तदूभायों गूज़री पर, सं, हेमा भा, सं. हमीरादे 
पुत्र छाजू कोकायुतेन ओपाश्व नाथव्ग्थि का० प्र० भौधमंघोषगण्छे 
श्रं पश्मरोखर्स्रिपट्ट भद्टारक अ्र.पद्मानन्दसूरि श्रीआल्ह्ादनय: ॥ 


१८६, चिन्तामणि पाश्वनाथ जैनमंदिर गुलालवाड़ी तब बई 
१८७, श्री शांतिनाथ जेन मन्दिर भींडी बाजार बंबई 
१८८, आदिनाथ भगवान जेनमन्दिर पायघुनि बंबई 
१८९, आदिभाथ भगवान जेनमन्दिर नागपुर भ, प्र, 

१९०, जेनमन्द्रि शाहपुर लि, ठाशा 


(१६१) 
संबत्‌ १५२३ वर्ष मा० सदि ६ रवो उत्तवालजातीय वहुराथोत्रे 
सा? पिमा पुत्र बरसा वालदहदे स्वश्नात्‌ रुलला भ्ौविमल्नाथ बिम्बं 
कारित॑ प्रति० श्रीवितवालगरदे गुणाकरसूरिमि 


( १९२ ) 
संबत्‌ १५२३ वर्षे वेसाख सुदि ६ श्रीक्रीप्राव्वाट्‌ ब्रा० | 
जसंध भागा ३४९६ सहिदेकेन :माठूपितृआत्मभ्र७ श्रीक॑धुनाथमित 
का० भ्रीपिष्प० भीषमंत्तागरसूरि णा प्रतिष्ठितं 


( १६३ ) 
संकत्‌ १४२४ वर्ष बेसाख वदि ६ सोमे भीक्व मालबज्नातीय दोसी 
अजा भायां धरमिणि सुत खेता सिवा रत्नाभ्यां पिठुमाठश्रेयसे 
नमिनाथभिम्ब॑ पंचतीर्थी कारापितां (न) श्रीपूर्णिमापत्ञ भ्रीराजतिलक 
सर्राणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभि: । वीरममाम वारतव्य: ॥ 


( १६४ ) 
संबत्‌ १५२४ बसाख सुदि १० ठकेश ब्रेदरवासि स० महिराज 
भा० चंपाई सुत पद्मसिहेन भगिना पद्माई प्रमुखकुटु स्वयुतेन श्रोशीतत्षना य 
बिम्ब॑ का० प्र० तपा सोमतुन्दरस,रि सन्ताने श्रीलच्मीसागर धूरिमिः ॥ 


( १९४ ) 
संबत्‌ १५२४ ब० शुदि भ्रा० श्र ० पाता भा० बादू पुत्र जोगाकेन 
भा० जाबडि यु० रामदास भ्रार्टे अजु न भा० सोनाई प्र० कुटुम्बयुतेन 
<> ७ प्र० श्रीसोमपुन्दरमूरिसन्ताने भीलद्ष्मीसागर 
मि:। 





१९१, स्वरतरगच्छ्ीय बड़ा मन्दिर तुलापटी कलकता 
१९२ आदिनाथ जेनमन्दिर भोषखसा बंबई 
१९३, आदिनाथ जेनमन्दिर पॉयधूनि बंबई द 
१६४, खरतरगच्छीय बड़ा जैनमन्दिर तुलापटी कलकता 
१६५. खरतरगच्णौय बड़ा जैंनमंद्र तुलापट्री कलकत्ता 





7 क्‍ ऊैकपाहु अतिषा खेर 


(१९६) 

सूंबतू १३२४ वर्षबेत्र.बदि ४ शनो ,भ जब्ाग्रय् ,मोश्रीमाल- 
ज़ञंतीय भहं गाल: भार्या ,कारं पुत्र (शिवा भा० , दरखु,. पुअ:भावड़्‌ 
भाबड़ आदें: पितृगा (मो: 0 तु, भेयायें: चल्द्प्रभ्स्राम्निदिस्वं, कर्क 
प्रतिष्ठित भीवीरस रिसिः। भदडौआखणं वारते्4: । 

. (एुएओ | 

शंध्रतु:ः५२४ व सागस्लिर धुदि १० दिंने :प्रग्वा्ड्शातीय श्रे० 
गांगी, भाषा हरखू पुत्र श्रेष्जाक्षाकेनः भावों श्ीलाई पुत्र दरफतियुतेन 
हा याथे श्रोशांतिनाथबिम्ज॑:कांरितं प्र ऑखत्तलासछुं भीजिनेहप॑ 
से रिंग: ॥ 





५५ | 
के 


(१६ हि 
_ रावत १५२४५ बर्ष बधाख सुदि ६ सोमें अोमाल :” पुत्र, 
शिवराज भा० .मोडू माधव .श्रोपाल। वतन निरम्मिस', आर 
श्रेयसे आदमतिनाथथिय कारापिंत॑ परिचित पूर्णिमापक्ञूं पा । 
सरिसि: ॥ भहम्मंदाबादे हृपपरवाटू । 

(१९४ ) 
# +»! संबत्‌ िए३:वे. शुठु३ सोमे गंधोरंवासि ओरपवेटकोतीय वि० 
डू गर भाया हष पुत्र .बि७ पाताकेन भाथा क्ीलाई सेंते कम्रेसी बीरेंम 
कीकाद्युतेस निमजमनियसें! ओशोतिनायेबिं० का० प्रं० तप्राय रछ़- 
रपज,लक्षमीसायरस,रिसि:।_ / ९ $ 

५९७७० / 

... 5 वेत्‌ १६२७ बे ज्येप्त शुद्रि ४ गुरो श्रीभोमाजलकझ्ञतोय सा० 
टूर्गर भा५ देवलेदे अकु दाक़ेन भा. काई।पुत्र गोई 2 
पुत्र मुला विष्नो, . .शान्तयें श्रोसंभवनांथत्रियं कारित॑ 
भीगपक्कीक भ. जयचन्द्रसुरीणामुपरदेशेन प्रतिष्ठित ॥। 





२०० शांविनाथ जेनमंदिर. मोडीकजाद,: बंबई 





जैन-थाहु प्र प्र 
द क्‍ (:२०१)) 

फ५लेंवत१५२णत़षे ज्येत्र सुदि १७ बुपे भीभीमाब्रज्ञातीयः ध्यक पाना भा० 

साथी रा० ढीडा धा०कमाई सुत रीमाकेन भार्यों वीरीयुतेय आ० रमेतेर 

श्रेको ओरतलत्ाथबिन भी: पू; भीसद्युरुणाम॒फ्देशेत का. प्र: विधिताः 
रतंभतीर्थनगरे ॥ ॥ पकने $ १. पे 
(२९२०), 

. सँवेत्‌ १४२७ जीप का श्रं।मालज्ञेतय म० मांकण भा मांडू सुतमाटा 
भां० सुहिविंदे सुत श्रेपलिरे धरापाल महं मा्पित श्रेयोरथ श्रीभदिनाथ- 
विर्स्ण का० अ्रति० “तप लेश्मोसीगेरिसूरिमि: | 

' ( २०३ ) 
रंवत्‌ १४२८ वर्ष फा० शु6 पुँ5 घारेवापति प्रारवाट सा० सारंग भा० 
नानी: सुता साक फामाकेत अ० (पदुमाई  प्रभुखकुददुभ्दययुतैनरेध भ्रयसे 
सुमलिंबिन का० प्रति तपा लक्ष्यीप्तागस्सूरिनिः क 
ह ६३९७ औ ४7 7६ 
संवत्‌ १४२८ वर्षे ज्येष्ठ, व्सुदि ५ बुचे श्रौश्रीमालज्ञातीय श्रे ० 
उम्यमी भा? व दल चुप मेत्रा भा० गुसदे :सुत वेलाकेन .-पित्मात 
# यसे ओरमब)नायबिम्ध (माप और करी मुपदेरोन कार 
पतिशितूं थे बिधिना मांगेलपुर हा 
.. संबत्‌ श१२- व, (चं) श्र वे, १० गुरो श्रीउसकंशे भीठि आसो 
वोषड़ भी जसभर्दि सो; शुराराजि. सु० अधिकेन भैया मेघाश पु० 
पूजी महिपाशि (यहां सुन्दर चित्र है) झा का पक जी रोजसिं राज 
सोसपाल संहितेश: औपकलगनिए डजपकेशरितुरि उप० अलिपुण्योथ्थ 
कुन्थुनाथबिम्बंकारितं प्र० श्रीतंघेन चिएमेंदती 








२०१. ओ पार्वर्नीय जेधधंदिश मंद्रापती प्र 
२०२, जेगरन्दरि अहबेबामिम अांरबढर तो सिंक ) 
२०३, पारवेनाओ नेनभन्दिर अद्रोवती 
२०५, जेनमन्विशभीषडीए/ ४7: ए८ कट 
२०५, लोंकागरह्ीक जैलआम्दर वाले पुर 





ह ै 


आपदा मर कम मम. अमन ४ >अे| -७ करके कह, मु 





(२०६ ) 
शंबत्‌ १४२८ वर्ष चेत्र बदि ४ रबोौ उसवालिज्ञा सा० महिपा 
भार्या मालूझदे पृ० वीकम् देदाकेन भाहू सामल पांचा भा० माली 
प्‌, खेवा' ' ““'जआातलोलादि कुटुम्बयु० विमज्ञनाथविम्यं॑ का० प्र० उकेश 
गच्छ सिद्धाचाये सन्‍्ताने खरातपा सिद्धितूरिलिः ॥ 
(२०७ ) 
रंवत्‌ १६२८ वर्ष बेसाख सुदि १० दिन भंदोरायोत्रे साह पोचा 
पुत्र सोजपा ज्ष श्रेयाथ श्रीशांतिनाथबिम्धं कारापितं प्र० धमंघोषगच्छ 
साधुरल्रतूरिनिः ॥ 
(२०८) . 
रांबत्‌ १५र८ वर्ष आषादढ़ सुदि ६ रबो प्रावाट्ज्ञा० श्र ० करीणा 
भायों जीविएण प० अभ्र० यचा भायां धारू पत्र माशिकृसहितेन 
श्रीधम नाथबिम्दं कारिशं भंचलगघ्‌ढे प्रतिष्ठित श्री क्य कस? सूरिमि: ॥| 
(२०६ ) 
संबत्‌ १४२६ वर्ष ज्येष्ठ वंदि ७ बुधे भाकसार गोसल भा० तेजू 
तया (:) सत्पृत्रं भदिरेश भायापुत्र कॉन्ह्रा हरपाल केसब सहितेन 
स्वकुटुम्धभेयोथ श्रीख़ीतलनाथचतुर्विशतिपट्ट: कारापितं श्रीवृद्धतपापक्षे । 
(२१० ) 
संबत्‌ १५२६ जे० वि० (? व) १ शुक्र भौभीमालज्ञातीय प्रधु श्र 
बयरा भा० मवी पुत्र सिददाकेन भा० धम्मिणि पुत्र गहिला वेशञासहितेन 
स्वश्रेयसे कु थुन्रिबं कारापित प्रतिष्ठित श्रीचेश्रगच्छे भ० भीलह्मासागर 
सूरिमि: ॥ श्री लीजापुर ग्राम बास्तव्यः ॥ 





२०६, शांतिताथ जनमन्दिर भींडीबासाहं बंबई. 
२०७, चिन्तामलि पाश्व नाथ मल्दिर गुलाकवाड़ी बंबई 
२०८, गोडी पाश्यनाथ जेममन्दिर पायह्ुनि भंबई 

२०९, गोडी पाश्वनाथ जेनमंदिर पायधुनि बन्‍्नई 

२१०, महावीर स्वामी जेनमंदिर पासछुनि कम्पई 


जेन-भातु प्रतिमा लेक 8५ 


( २११ ) 
संबत्‌ १६३० वर्ष चंत्र बदि ४ बुचे प्रास्याटहार्तय भ्रे० जयत। 
भा० भूरी पृत्र सिवा, कदुआ बरुआ भायों कीक़ो पुत्र कृता साथड़युतेन 
स्वपिठुमाठ्स्वभे यसे. श्रीह्रजितनाथबिंब॑ कारित॑ भीमपल्ञौय भ० 
जयचन्द्रसूरितत्पटूटे भावषनद्रसूरि बिद्॑ प्रतिष्ठित भी ।। 


(२१९२ ) 


संबत्‌ १५३० वर्ष माघ शुदि ३ रत्ो भ्ीभीव॑शे लधुसन्ताने भ० 
भू'जा भा० महिगलदे सुत जांसा इया भा० द्वीरू पुत्र मे गोपा सुशाववे ण 
भार्या गुरदे सश्तिन भीअंचंतग"दे श्रीजपकरेसरत्रीणाभुपदेशेन वृद्ध 
आतू गोविंद भार्या खील्लीपुण्याथ श्रीपमंनांथर्विब्ं कारितं प्रतिध्रितं 
श्रोसंघेन ( । चिरनंदतु । ) 


(२१३ ) 


संवत्‌ १५३० वर्ष चन्र व. ५ गुरु भीम॑त्रीश्वर गोत्रे हुबडल्ञातीय 
स० हाया भा०पातू सुत संघ०बीरा भार्या लाइनाम्न्या स० बीरा श्र यसे 
भीसुविधिनाथबिंधंफ कारितं भी हु बद्गच्छे श्रीसिघदत्ततूरि उपा० 
भोशीलकु जरगणिमि: श्रयों भवतु || श्री ॥ 


( २१४ ) 


 संवत्‌ १५३० वर्ष माघ ब, २ शुक्र अजाउलि बास्तव्य भ्रीभ्रीमाल 

ज्ञाताय दो० शिबा भा० शिंगारदे पृत्र धणसी भाया रबी महितेन 

शिंगारदे आत्मपुण्याथ श्रीशीतल्ञनाथबिन्नं. का० श्र० श्रीपूर्णिमापक्षे 
धमंशेखरसूरिपर्ट श्रीषिशालरजसूरीणामुपदेशेन विधिना ॥ 





२११. नेमिनाथ रवामी जेनमंदिर भीडीवाजार वम्बई 
२१२, पाश्वनाथ जेनमंदिर भद्गावती 

२१३, पाश्वनाथ जे नमंद्र भद्गावती 

२१४. आदि्नाथ जेनमंदिर भायखल। बम्बई 


द ( रश्प ) 

ह5 अवित शश३० सं फागए-सुकि> भूष (ओर) दिनें उसपाल 
'अर्बीति' गोंटोबरं हं० हवा गया पोरंशि पुंरज सा सूपा० भर्ट नैयरी] 
"पु | २! कण प्फ मे धर (ही लीक समस्तपुण्य प्यार भौआादिन। 8 इ 
कारितं प्र० श्रीख॑ (४) 'रंगचछे श्र,सा', / | 

(२१६) .. 

* - “7 रंक्त' शां३९ दब मार्ष बाद मरतिपदा खमे तीपडियी प्रावाट 
'ज्ञातीय 57: कप आफ हापू छू ससफ लय ला गे भी झादि- 
:नाथबिजं : भ्रीक्ोराएगपत्बे-अदारिक (भल्ररुके भीहछि: (ज्ञ; सीव (स ./) 

द्रसूरिमिः प्रतिष्ठित च । 








((;२६७)) 
एरीमाह 5.० ॥५३२9कॉल्ड़ ९१ सु« ,६ सोसे अःउ: ज्ाबंशे: ऋभूसन्ताने 
अबव्भोता गुत्र नसर॒कादुति: भ०। जोएहा :भारदफ़रयं: जीअमिनम्दभ 
जिन्नविश कार्सिते प्र८' श्चिरेतरेंगेे भरी जिनसन्दसू रिंसि 


( २१८ ) 
सम्बत्‌ १५३१ जल ज्येष्ठ सुदि २ रबो श्रीभमालज्ञाताय प० द्वाथी 
भां० हीमादे संत दूभणेना भो० रंगी अंत क्‍ 2/00% कक 7 
घोधर समा श्रयोथ श्रीशांतिनांथ बिच ई६8 पू० गुण़धीरतूरा गहुप्देशे 
कारित॑ प्रतिप्तितं: चर फिपकारित्ममात्रे ॥ 5 





२१६. भी महावीर मंदिर डबधुनिःअंधई आह 
२१७, खरतरगच्छीय बढ़ा-स्नंदिर तृताफ़्टी ऊल़कती:।ः 


२१८. 


जेन-धातु प्रतिमा लेख घर 
(२१६ ) 

सम्बत्‌ १५३१ वर्ष वेषाख बदि ११ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय सा० 
गोआ भार्या कुसु सा* साज़ण भा नंदोअरि सुत सा, क्टकण भा० 
सागू भीराजेन भार्या हीराई प्रश्नति समरत कुटम्बसहितेन श्रीअभि- 
नन्‍्दनादिचतुर्वि शतिपट्टः (र्िमापक्षे श्रीक्रीपुरयर लतूरीणामुपदेशेन ड्ारिता 
प्रतिष्ठिता स्वविधिना । 

( २२० ) 

सम्व॒त्‌ १५३१ वर्ष वेसाख सुदि ५ सोमे उसवालज्ञातौ सा« तेला 
भा० करण पु० धरणी भा० मवकू पु० सा० प्राणदेन भा० रंगादे भातृ 
धणपाल देपातपुत्रेन सुश्रेयसे भ्रश्रादिनाथबिद्यं का० प्र० उपकेशगर्छ 
कक्कुदाचायद्ताने श्रीदेषगुप्ततरिभि: | वेशाकूले।.. 


(२२१ ) 
सम्बत्‌ १५३१ वर्ष बसाख मासे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे० भाइआ 
भ्ा० सइभ सुत तेजाकेन भार्या देमति सुत हरदास गरपालन बीरपाल 
लकरम्पणा धरमणादियुतेन स्वपितृश्रयसे श्रीवासुपृज्यादिपंचतीर्थी 
भ्रआगमगनछेरशा श्रीअमरर त्नसूरिगुरुपदेशेन कारिता प्रतिष्टिता व । 
(२२२ ) 
सम्वत १५३३ वर्ष बंषाखे गोपणवासी प्रा० व्य० सहज्ञा भा० 
अप पुत्र मनांकेन श्राठ दूला भीला भा० रुकमणि हान्ह प्रमुख कुटुम्ब 
यतेन शीतलनाथबिं० का० तपाश्रीरलशे सरसूरिपर्ट अलक्ष्मीसागरस रिभि 
( २२३ ) 
सम्वत्‌ १४३३ साध सुद ७ 


२१९, जनमंदिर व्रह्मबचयाश्रम चांदवड नाधिक 
२२०, दोपचंद निहालचन्द बंगलो जनमंदिर नासिक 
२२१, जेनमंदिर पायधुनि धंबई 

२२० लॉकागच्छु जनमन्दिर बालापुर 

२५३. जैनमब्दिर करंगी (बालाघाट) 


2० अन-बधातु प्रतिमा लेख 


न के लरज अमन ५ # बाला: »५ 


( २२४ ) द 
सम्बत १४३३ वर्ष पोष वदि १० गु० णस्वाठब्ञातीय श्रे० मोकल 
आ# माह्यदे सुत श्र० नासिंग भा० पद्मी भा० लाला श्रे० स्मरसिंग 
सुत डू गरनाथ प्रमुखकुटुम्भयतेन श्रीशीतलनताथविंयं का० प्र० भीवृ तपा 
भट्टारक श्रीक्र'''**'सागरसूरिनि: | 


( २२४ ) 
सम्वत्‌ १५३४ वष वषाख सुदि ३ गुरु उपमन्यगोशे प्रा० ब्रहत 
सजने भ० हीर ० भा० तिलू पु० कीताकेन भा० तादू श्रेयसे पु० 
राजी बासुद्माश्चिणि प्रक यतेन स्वसातृश्रेयोथ श्रीवायुपूम्यविंब का० 
प्र तय श्रीत्तोमसुंदरसरि श्रीलच्मीतायरसूरिमि: | डालिभाग्र | 


( २२७ ) 
सम्वत्‌ १४३४ वर्ष वेषाख वि १३ सोमे ४० रासनीगोत्रे खा० 
रतना भायों पठो पुत्र भाला भा० लीलू पु० थिरपाल आत्मश्रेयसे 
-०+ का० प्र० ओचेत्रगरद्षे श्रीसोमकौर्तितूरि सव०वारवैन्द् 
भे: । 


( रे२७ 
श्रम्वत्‌ १५३४ वर्ष माघ झुदि १० बुधों श्रीक्रीबंशे दो” भासा 
भार्यां मांकू सुत दोखी भावल भा? रामति खुत दो? गणपति सुश्नाव 
केण भा० कपूरी पुत्र मणोर ( यहां पर अतीयसुन्दर चित्र अज्लित है ) 
देवरत द्वितोय भा० कनडगगदे पुत्रशिवा पितृव्य> दो० अजा भा० 
गोमतिपुत्र बहराज सहितेन श्रीअंक्‍लगइ्छे भ्रीजयकेसर सतुरीणामुप 
शेन स्वशेयसे भ्रीसुविधिनाथबिंयं कारितं प्रतिष्ठित । चिरनदतु श्री, 


७७७७४७७४७४एरल्‍रशा॥॥ल्‍॥ल्‍७७॥॥७७८एशल्‍॥७/७॥एएशस्‍ल्‍शशणणणशणणणणाणााााााणाणााााआआ5 5 इल_ लत अल ललबललब 3 इलुनललहल चलता मन ललललइल भला अब कक हु 


२२४, जैनमन्दिर भायसला वम्बई 
२२५, गोड़ी पाश्वंनाथ जेनमम्दिर पायधघुनि बम्बई 
२२६. जैनमन्दिर हींगनघाट 

२७ पाश्वेनाथ जैनमब्दिर भद्गावता 


४१ 


हा %- अने ३-३+०९७ फममककता- व. 258 


अनन्‍रीकनतरभी+क जननी _.०क, 


( २२८ ) 
सम्बत्‌ १५३४ बर्षें पोष व० ६ रबो प्रारवाट्‌ ज्ञा० सा० चांपू भा० 
चांपलदे पु. २ महिराज धना भार्या ढाहका पु० अंधा भ्रे० श्रीधमनाथ-. 
बिंवं का० प्रा० लहुतपापत्ते श्रीलद्षमासतागरेण | 
द ( १२९ ) क्‍ 
सम्वत्‌ १४३४ वर्षे बैषास सुदि ३ ख्रोमे प्राख्वाट्यातीय दीपा 
भा० हांसलदे पुत्र जवादेन भा० रोहिरि पु० डामर डुगरादि कुट्ठम्ब- 


युतेनस्वश्रेयोथ भीनमिनाथबिंदं कारित॑ प्रतिष्ठित भीश्रीसोमसुन्दरसूरि 
सन्‍्ताने तपागच्छे भीलच्मीसागरतूरिमि: । मादडमामे | 


(२३७ ) क्‍ 
खबत्‌ १४३४ वर्ष महा सुदि १३ शुक्र श्रीत्रीमालज्ञातोय दो० 
वीसल्ञ भाया बील्दशदे सुत दो० कींकाकेन भायां सोहों कुटुम्बरथ पितृ 
श्रयसे नमिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं पपलगच्छे शालिसूरितिः 
(२३१ ) 
संबरत्‌ू १४३४ वर्ष ज्येष्ठ शुदि १० दिने चोपडायोन्रे सा० करमा 
पुत्र देल्हाकेन भारया देल्हणदे पुत्र देवादिपरिवारसहितेनरवश्नेयस 
४४ कारितं १० खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचन्द्र 
सूरिमि: | 


७.४ १५५० कल जमीन क्‍न्‍ीन- तरनी नम अजी+, न अल बाज, 2७. ०० 


जैन-घातु प्रतिमा लेख 


( २३२ ) 
संबत्‌ १५१६ बर्षे शुदि १ दिने गुरो तातहदगोत्रे स० लक्धा पुत्र 
साहा भार्या नगराज पुत्र नाखू युतेन स्वपुण्याथं श्रीसीतत्ननाथभ्रिषं 
कारापित प्रतिष्ठित ककुदाचायतन्ताने श्रीकक्कसूरिपटूटे श्रीदेषगुप्तसूरिसि: | 


ए२८, आदिनाथ जेनमंदिर भायखल्ा बंबई 
२६९, पुराना जेनमंद्रि नासिक 

२३०. शांतिनाथ जैतमंद्रि भींडी धाजार बम्वई 
२३२, 


णड जैन-घातु प्रतिमा लेख 


.. (२३३ ) ह 

.... संबत्‌ १५३५ पोष वदि १३ बुधे उपकेशब्ातीय ठाकुरगोत्रे साह 
सामंत भार्या हरखू सुत साह साल्षिग भार्या घरण्‌ भाठ साह सारंगु 
भार्या घारु साह सालिग सुतरू झ्गु सिंधु मांडण श्रीआदिनाथर्बियं 
कारापित॑ भ्रीज्ञानकीययच्छे भट्टारक श्रीपनेश्वरसूरिमि: । 

कर (२३४) 

.... संबत्‌ १५३५ वर्ष पोष बदि ६ उकेश ज्ञा० सा'*'घ भाया राजू 
सुत राजा भरणादे पु० सवा श्रीचन्द्र भाडण अआञा० सिग्यानसालि 
गणेशादि कु० पिठश्रेयोथ श्रोसुविधिनाथरबिंबं कारापित प्र० भीलचमौ- 
सागरसूरिनिः | 

( २२५ ) द 
संबत्‌ १५३६ दर्ष मार्ग शुदि ६ शुक्रे भीभ्र मालज्ञातीय श्रे० तेजा 
भा० तेजलदे पुत्र खोनाफेन भा० जीविशि पृ० नगा अमरमी प्र० 


युतेन स्वश्रेयोथ श्रीआदिनाथर्बियं कारित प्र०वह्माण्‌गच्छे भ.वीरभ- 
सूरिमिः ॥ तिमिरपुरे ॥ 


( २३६ ) 

सं० १५३६ बष वेशाष(ख) शुदि ८ शनौ उपकेशजञातीय ब५ 
धरशणीधर भा० मला सुत देवा' भा० कुटीफेन स्वभत्‌ -आत्मश्रेयोथ 
अ्रीधर्सनाथबिंबं का? प्रति० श्रीनाणव्रालगच्छे श्रीपनेश्वरसूरिति: ॥ 
कोरदा वास्तव्यः ॥ 

( २३७ ) 

सं० १४३६ व० वेशाष व० ११ शुक्रे माईआकेन श्रीगीौतर 

स्वामी का० प्र०। 


शी 





२३३. पाश्वनाथ जैनमंदिर बांजापुर 

२३४, भ्रोआदिनाथ जैनमंदिर भायखला बंबई 

२३५, जेनमंदिर गांव वाला चांदवढ़ 
२३६, खरतरगच्छीय बढ़ा जनमंदिर तुलापट्टी कलकत्त 
७9७ व्यग्मग्गफण्फीश मंढा मंटिर तत्नापटी कलकत्ता 


'जंन-धात प्रतिमा लेख... ५३ 


( २३८ ) 

. सं॑बत्‌ १५३६ वर्ष आपाढ़ सुदि ६ श्रीउतवालज्ञातीय सा०३०ब्ा० 
भा० कुंभादे सुत सा टीला भा० अछबादे नाम्न्या सुत जेसा सहितया 
आत्मभयसे श्रीअभिनन्दनबिबं कारित प्र० सर्वसूरिभिः । 

(२३६ ) क्‍ 
संबत्‌ १५३७ वर्ष वषाख सुदि ३ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय स० 
भाँई भ्रा भा० माणिक्यदे सुत सहमा भा० बड़धी आत्मश्रेयोथे जीवित- 
स्वामि भीभादिनाथर्थिय का ०प्र० पिप्लय ० जिमविश भ्रीपमंसागरसूरिमि: ॥ 
6 २४० ) 
संबत्‌ १५४२ षर्ष शु० १० गुरो श्रीक्रीमाली गंधारवात्ति श्रे०ददीरा 
भा० मेलू सु० नगराज़.भा० वाल्ही सु० श्रे० वीरपालेन भा० गोई 
प्रमुखकुटुम्बयुतेन भीसंभवनाथविंबं का० प्र० तपरायच्छे अ्ररलरोसर- 
सूरिपट श्रीलच्रमीसागरसूरिभि: | 
(२४१) 
संबत्‌ १५४२ वर्ष माघ सुदि १० रवो श्रीउसवाल ज्ञा० 
रुपेथडबंशे स० रज्न भाया मेघाई पुत्र सं० भोजराजेन भायों हरखाई 
पुत्र पूनजी सं० देवजी सं० धाउजी प्रमुखकुटुम्बयुतेन म्वश्रेयोथ 
श्रष्रजितनाथादि चतुर्विशतिपट्ट का० प्रतिष्ठितं तपायच्छे श्रीलक्मीसायर- 
सूरिति: ॥ शुभ भवतु श्री ॥ 
( २४२ ) द 
सं० १५४२ वष माघ शुदि २ शनौ उकेशज्ञातीय सोनी षटवरड- 
गोत्र सा० डू'गर पुत्र सा० तेजा भायां तेजलदे पुत्र सा० नरपालेन 
भारया देमी पु० सारंग आठ बरदेयुतेन श्रीमुविधिनाथबिं०म१० रुप्रपल्लीय 
गरके भीजिनोदयसूरि प० श्रीदेवतुन्दरसूरिमिः | 


ब२छ८, अाशआादनायथ ज नथाइुर खाथसव ता जनह्‌ 

२३६, नया जेनसंदिर नासिक क्‍ 

२४०, भीआदिनाथ जैनमंदिर भायखला बंबई 

२४१, श्रोआदिनाथ जेनमंदिर नागपुर कु 
२४२, खरतरगच्छीय बड़ा मंदिर तुलापटू कक्षकत्ता 


५४ जन-घात प्रतिया लेख 


. ( रह३ ) 
संबत्‌ १६४२ बर्ष जिष्ट (! ज्येष्ठ) वदि ४ सोमे श्रीभीमालब्ञातीय 
श्रे० घना भा० रागू नाम्ना स्वआता जासुश्रेयोथ बासुपूज्यपंचतीर्थीविं 
कारितं आगमगच्छेश श्रीभमरसूरिमिः | प्रतिष्ठितं | उदयपुर ब्ास्तत्यः ;। 


( २४४ ) 
सं० १४४२ बर्षे फागुण शुदि ५ गुरो श्रां भाषडारगर्छे उ०ल्न: 
प्राम्हेढ़ागोत्रे सा० देपा भा० होरादे पु० जगपाल नाथा जगपाल भा० 
जसमादे पु० पोदा पितृमातृपृण्याथ श्रीक्रम्मनाथबिं० का० 9० 
श्रभावदेव धूरिनि: । 
(२१४५) 
संबत्‌ १५४३ वर्ष वेषास बाद १० शुक भ्रीमालज्नातीय' ' "बामांकी 
नाम्ना मनसु कुटुम्बयुतेन' ' 'भोशांविनाथबिंब कारि० प्र०.बृहतृतपागच्चे 
उदयसागरसूरिमि:। गंघार बंदिर ॥ , 


(२४६ ) 
संबत्‌ १५४३ फा. वदि ८ शनो देवासनगरवासी आर्बाटज्ञातीय 
सा० साजश भार्या सूहबदेत्रो प० महं ल्ञापा भा० करमी पुत्र रन्नासाह 
देवसिंहेन भाया नाथा भगिनों भ्रामाल्ह तद भागरंय सा० रामा आवद़ 
भा० घनी रणपुत्र हग्याई प्रमुखकुटुम्बयुतेन २४ जिनपट्टसकारापिक्नां 
(त॑ ) स्वश्रेयसे श्रोयांसबिंधं का० प्र० तपाग-छे श्रौश्री श्रीण सम प्तागर - 
सूरिमि:। 
(२४७ ) द 
संबत्‌ १५४४ वर्ष फागण बदि २ गुरु श्र ० मोखा भा० डाल 
मणिक श्रीकोरंटगच्छे श्रीसावदेषस(रि) ॥ 


२४३. महाबीर स्वामी जनमंदिर पायधुनि बंबई 
२४७. खरतरगन्छीय बढ़ा मंदिर तुलापई; कलकत्ता 
२४१. शांतिनाथ जेनमंदिर दाइर 

२४६. जनमंद्रि शाहपुर बंबई 

२५७ जैनमंदिर गांवयाला चांदव इ्‌ 


जैन-धांतु प्रतिमा लेख ९५४ 


( २४८ ) 
सम्बत्‌ १५४४ वर्ष बशाख सुदि ६ शुक्र श्रीभीमालज्ञातीय भ० 


सांगा भा० हुकू सुत आसराज भा० मत्कू सुत तेजपालेन भायां हताई 
प्रमुखकुटुम्बयुतेन स्व श्ञे यसे वासुप्रभ्यविध॑ कारितं बृहत्‌ तपागच्छे उदयसागर 
| 


(२४६ ) 
सम्बत्‌ १४४६ बर्षे आषाद़ वदि १२ रबी शहलडायोत्रे सा० 
बाहठ भा० दोल्हू पु० समदा भा« सुगणादे पुत्री दवीरा जुगयुतेन सा० 
हेला करमणिपुण्याथ श्रसुमतिनाथर्शिबं कारितं प्र० मलधारग-चछे 
गुणसागरसूरिभि: | 


( २५० ) 


सम्वत्‌ १५४६ बर्ष माघ सु० दशमी रवो ऊ०७ ज्ञातीय व्य० छोका- 
केनश्रेयाथ भ्ीगौतमस्वामी 


( १४१ ) 

संबत्‌ १५४७ बष माघ सुदि १३ रबो शीमंडपे भ्रीमालज़ञातीय 
ऊदा भा० ह पुन्स होमा भा० पूजों पुत्र जगसी भा० माऊ पु० 
सगोल्ला भा० सांभा सं मेघा पुत्री शाणी लघुआता सं» राजा भा० 
सागु पु० सं० जावढ़ भायां धनाड़ू जोबादि खंलालादि कुटुम्तयुतेन 
१०४ बिम्बंकारापितं स्वश्रेयसे श्रो''''''दनजिम्ब कारितं प्रतिष्ठितं 
तपांगरुछ्धे आीधोमतुन्दरसरिशिष्य भ्रीजरमीसागरसूरि तत्पटूटे श्रोधुमति- 
साधुसूरिनि: । 


रे४८. शांतिनाथ जे नमंदिर भींडीवाजार बंबई... 

२६९, अन्तरिक्ष पाश्वनाथमंदिर शिरपुर 

२१०, खरतरगच्छीय बढ़ा मंदिर तुलापटो कलकत्ता 
. २४१. आदिनाभ मन्द्रि (नया) नागपुर 


५६ जैन-धातु प्रतिमा लेख 


( २४२ ) 
सम्वत्‌ १५४७ बर्ष माघ सुदि १३ रबो भ्रोमालज्ञातीय पु० माल 
भा०पुरी सु०हांसाकेन भा० रुपाई भ्रांत प० मामू भा०कबाई सुतपुजादि 
कुटुम्बयुतेन भ्रीकुन्थुनाथबिम्बं का प्र० तपापत्ति श्रीलक्मीसागरसूरिपट्टे 
श्रपुम तिसाघुन रिधि: । 


( २५३ ) 
सम्धत्‌ १५४६ वर्ष बषाख सुदि २ दिने श्रीक्रीमाक्षज्ञा० म० 
कान्हा भा० सानू सु० बरसिंग हूढा मांडग क्षाडण पिठ्माठ्भेयाथ 
श्रसम्भवनाथविस्थ॑ का० श्रीपूर्णिमापद्ो श्रीसाघुसुन्दरसूरिपट्टे श्रीदेष- 
सुन्दरसूरिभिः प्रति० नगुदा वास्तव्य । 


(२४४ ) 
सम्बत्‌ १४४६ वर्ष फागुण सुदि २ दिने श्रीमंडपदूगवास्तब्य 
श्रा० बहुआ नासा भीपालश्रावकेन भोकुन्थुनाथबिम्य॑ कम इयनिभित्तं 
कारित शुमंभवतु श्र। ॥। 
( २५४ ) 
सम्बत्‌ १५४० वर्ष आषाढ़ बदि ८ शुक्र उपकेशज्ञातों श्रेष्ठिगोत्रे 
म० सबवीर प्रत्र म० सुरकरण आदइडदेठया पूत्रवजअ्रयसे भीअजित 
नाथबिम्बं कारितं उपकेशगच्छे ककुदाचाय पन्‍्तान अ्रं,देवगुप्सरिमि: | 
( २५६ ) 
सम्बत्‌ १५४१ वर्ष महाएुदि २ रा उपकेशज्ञातीय नश्वणायोत्रे 


सा देल्हा भार्या भरमादे पुज स्रा० गोपा गिमलदे पुत्र जिशदत्तश्रेयसे| 
श्रीकुन्थुनाथबिम्थं कारितं प्रतिछ्ठितं उपकेशगरुछे देवगुप्त [रिमिःप्रतिध्चितं । 


शाज अनिजलिििओिलल तत- 


२१२, गोड़ी पाश्वनाथमन्दिर पायधुनि बम्बई 
२४३, आदिनाथ जेनमन्दिर भायखंज्ञा बम्बई 
२४४, आदिनाथ जेनमन्दिर भद्गरावती म० प्र» 

२५४५, जन मन्दिर करटंग। म० प्र० 
२४५६, जे न मन्द्रि कटंगी म० प्र० 


अंन-धातु अ्ंतिमा लेख. इऊ 


€ २४७ 
संबत्‌ १४५५१ वर्ष पोष सुदि १३ शुक्रे श्रोश्नंमालज्ञातीय श्रे० 
होका भा० कु अरि सुत दो० मेहाजल भा० २ पूतलिदे भाई सुत २ 
अरपाल भा० कमलादे नाम्न्‍्या पुत्र धमंदासादि सहितया स्वश्न योथ 
श्र भ्र,श्रीविमल्ञनाथरजियं कारित॑ प्रतिष्ठितं भीसूरिभि: । 


( २५८ ) 
संवत्‌ १४४१ बष वेषाख बदि २ सोमे उकेशवंशे करमदीयागोत्रे 
मं० गरशोया भाया लाली पुत्र मं* सहिजा भा० सहिजलदे पुत्र मं७ 
मणोरादिसद्वतिन स्व यसे भश्ीशांतिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री्र- 
तरगच्छे श्रीजिनह रिखसूरिपट भ्ीजिन १(/भ)द्र सूरिसि:। 
(२५९ ) 
संबत्‌ १५४१ वर्ष वेधाख सुदि १३ गुरो ग्रास्याटज्ञातों पडआ 
दुगर भा० देहमणि प० हेमाकेन भा० लाडकी पुत्र रना मांगा मातु 


पादि युतेन स्वश्रे यसे श्रजितनाथबिंबं कारित प्र* तपा० चुमतिसाधुसूरि 
पट श्रीक्षेमविमलसूरिसि: | 


(२६० ) 
 संबत्‌ १४११ वर्ष विशाख (? बषाख) बदि १० गुरो श्र उसगाल 
ज्ञातीय सोनीं अम्ना भा० सहिजू सुत सानी.समरसी भा० मलाई अपरा 
भारया जसमाई तेन स्वश्रेयसे श्रोसम्भवनाथमुख्यचतुविशतिपटू कारा 
पितः प्रतिष्ठित: वृद्धतपापक्षे भीजिनरल्रसूरिभि: ॥ मंगलपुर वास्तव्यः ॥ 
( २६१ ) फ 
सम्बत्‌ १५४९ वर्ष बे. व. ५ गुरो प्राव्वाट ज्ञा. कीका भा, (भ 
ति श्रीपाएव ताथरजिबं कारितं आगममच्छे श्रीर त्नसूरिभि: स्तंभती्े | 





२४७, पुगातन जन मंदिर नागपुर 

२५८, आझादिनाथ जेनमंदिर भायखत्ता बम्बई 
२५९, जेन मंदिर पुराना नासिक 

२६०, श्रीआदिनाथ जेनसंदिर पायधुनि बम्बई 
२६१ महावीर स्वामो जैनमंदिर पायधुनि बम्वई 


3७-3० के नानक नरक... ०0००० क टीन ५ लाओे ५ अीी- बी कक 3 प्ज्ट 
अं ड। «पैक फेक 2 कपल कक 2 ले. हीपजक किक री िलब्टीला। 2 पीसकर 


प८ जैन-धातु प्रतिमा लेख 


( २६२ ) । 
मम्बत्‌ १५४२ वर्ष मार शुदि ३े दिने उकेशवंरों परिक्ष (! रब) 
सं० परबरत भा० मण॒की पु० सु० तेजसिंददेन भार्या डाह्दी भाठ्‌ १० 
हतादिपरिवार युतेन भीविम ।नाथर्बिंब कारितं सरतरगन्छे श्रीजिन 0 मुद्र - 
सूरिभि: प्रतिष्ठित | द 
( २६३ ) 
संबत्‌ १४५२ बर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्र श्रीमालज्ञातीय मापल- 
पुरायोत्रे म० हंसराज भा० हांसलदे प्र० सा० पेढ़ा भार्या पीमादे आत्म- 
श्रेज(य) से श्रोचन्द्रप्रभतिम्त्र॑ करापितं श्रीष्मघोषगच्छ भ० कमलम्भ- 
पूरि तत्पट्टे भ० पुर्यवद्ध नतूरिभिः प्रतिष्ठित ॥छी। 


क्‍ ( २६४ ) 
संबत्‌ १५४२ रुष माघ शुदि १३ अ्र:उकेशवरशे बहुरागोत्रे सा० 
कुरा भा० लह॒टू पुत्र सा० वहा सा० पासाकेन भार्थां रुपाइयुतेन 
,पितृठ्य सा० सदापुण्याथ श्रसंसवनाथबिम्बं कारितं प्रतिष्ठित 
भ्रीसरतरग्छे अजिनसमुद्रत्‌रिमिः ॥। गुरुपुष्ययोगे ॥ 
. (२६९ ) 
संवत्‌ १५४३ वर्ष ब० व० श्रां शुक्र उसवालब्ञातीय १० घारणा 
भार्या रमाइ सुत सा० वस्ता भार्या भटकू नाम्ना स्व० १० श्रेयोथ 
ओ्रोवासुपृज्यविम्ध कारितं भीशदतपापदो श्रीज्ञानसागरसूरिमि: प्रतिष्ठित 
अस्तंमतीर्ष । 
(२६६ ) 
संबत्‌ १४४३ वर्ष माघ शुदि $ सोमे उत्तवाल्नज्ञा० सा० लाया 
भा० लाहादे पत्र सा० मेधा सा० घना गणपतिम्यां स्वश्नाट्‌ नुतात् 
श्र यसे:श्रसुम तिना थथिम्दां कारितं भ्रो वि (: हि ) वंदणीकाच्छे सिदा- 
चार्यततताने प्र० श्रीकक्कश्रिमि: ॥ यलआमे ॥ क्‍ 





२६२. शांतिनाथ जैनमंदिर कोट बम्बई 

२६३, खरतरगच्छीय बढ़ा जेनमन्दिर तुलाप्टी कक्षकत्ता 
२६४, प्रातन जनमन्दिर अमराबती 

२६५ महावीर स्वामी जेनमन्दिर पायधुनि बम्बई 

२६६, आदिनाथ जैनमन्दिर भायख्ता बेन्‍्व 


जेन-धात प्रतिमा लेख मु १९ 


.. (२६७ ) 
संबत्‌ १५४५५ वर्ष बेसाख शु० ३ शनो प्रा० श्र ० सामत्न भार्या 
गोरीस (१ सु) त लालाकेन भायां त़लनू श्रा० साजण सुत हर्षादि 
कुटुम्बयुतेनश्र याथ श्रीशांतिनाथबिम्ब॑ का० प्र० तपागच्छे श्रीस(!सु) 
मतित रिपट श्रीहेमविमलस रिमसि:। मालसशणावास्तव्य: ॥ 


( २६८ ) 
संवत्‌ १५५४५ वर्ष फागुण वदि २ सोमे लाटापज्नी बाम्तव्यः 
उकेशज्ञातीय मं* भोजा» भा० सारू पन्न महँ पोपट भार्या प्रीमलदे 
पत्र कुरा खींमा भ्रात मकाना माकादि समस्तकुटुम्ब्युतेन स्वश्रेयोथ 
श्रोसुमतिनाथ त्रिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्रीतप्ागच्छाधिराज श्रीढ़ेमविलास 
पूरिभि: । 
( २६६ ) 
संबत्‌ १५४६ वर्ष बेसाख सुदि १३ रबों उसकाल ज्लातीय श्र ० 
खेता भां० संपरी रु० श्रे० खोना भा० धीरु सुत लखा भा० लखमा- 
देभ्यां सहितेन स्वश्न योथ श्रीशांतिनाथबिम्धं कारितं वडगद्ले प्र० देवचन्द्र 
स्‌ रिति: । शेरपुरमामे ॥ 
( २७० ऐ 
सम्बत्‌ १५४८ वर्ष भाहु (! है) शुदि ५४ गुरो भ्रीमझाणगण्द्े 
श्रीमालज्ञातीय श्रेष्ठी (? षिठ) खोता भायां पाऊं पुत्र कीणा भाया हांसी 
सुत हादा भारया सुदिवदे भावृरूपासहितेनअ्रातृपितू निमित्त आत्म 
श्रयोथ श्रीपारिश्वनाथ €? पाश्वनाथ)बिंबं प्रतिष्टितं श्रोविमलसूरिपट् 
बुध (! द्वि) सागरसूरिसिः | 
द (२४१ ) 
सम्बत्‌ १५१६ मभंत्रडी में 


२६७, नया जनमन्दिर अमराबती (बरार) 

२६८, अंतरिक्ष पाश्वनाथमन्दिर सिरपर (बरार) 
२६६, गणेशमल सीभाग्यमल्न का मन्दिर बम्बई 
२७५, श्री. महावीर स्थामो जेनमंदिर पायधुनि बम्नई 
२७१. 


६० जैन-धघात प्रतिमा लेख 


( २७२ ) 
सम्बत्‌ १५६० घषष वषाख वदि ३ रथवो श्रीहु बढज़ातीय वृष्घ- 
शाखायां व्य० महिराज भा० हेमादे सु० श्रे मांगा देवदास भा० हेमादे 
कवाई प्रमुखस्वकटुम्बभेयोथ श्रौचन्द्रप्भरवामिविव कारितं प्र० श्री 
वद्धतपापक्षे भ० श्रीषनरलसूरिभि: । 
( २७३ ) 
सम्वत्‌ १४६० वर्ष बेशाख शुदि ३ दिने उसवालज्ञातीय मंडवा 
भा० संपूरि पुत्र भागचन्द्र भारया गंगादे सहितेन श्रीकु-थुनाथबियं 
कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीट्विबंदशीकगच्छे भ० कंक्‍्कसूरिमि: || सेडामाम 
वारतव्यः ॥ 


(२७४ ) 
सम्बतू १५६० वर्ष माघ सुदि १३ सोमे श्रीश्रीवंशे सा० जगड़ू 
भार्या शांति सुत मा० लटकण भाया लत़ादे भश्रअंचलग के सिद्वान्त- 
सागरपुराौणामुपदेशेन भ्रीसम्भवनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रसंघेन 
स्तभतीथें । 
द ( २७५ ) 
सम्व॒त्‌ १५६० बे० ब० ३ प्र सा० तुला भा सज्लखु पृत्र नीरूलेन 
भा० नारिंगदे प्र०भोल्ा हुंगर, भाऊ जलादि कुटुम्बयुतेन भीश्रेयांसबतिबं 
का? प्र० तपा श्रीहेमविज्ञाससूरिभि: । 
( २७६ ) 
सम्बत्‌ १४६३ वंष बषाख सुदि ३ दिने श्रीधालशातीय भांडीया 
गोत्री (त्र) सा० अजिता पुत्र सा० ज्ाखा भा० अटी सुभ्राविकया भ्री- 
चन्द्रप्रभर्थित्रं कारितं स्व॒पुण्याथ प्रतिष्ठितं खरतरगनछे श्रीजिनसमुद्रसरि 
पट्टालंकार श्रीजिनहंससूरिभि: । कल्याणं भूयात्‌ मद्दासुदि १४ दिने | 


अनकलक- 


२७२, श्रीश्रन्तरिक्ष पाश्वेनाथ मंदिर सिरपुर 

२७३. शांतिनाथ जे नमंदिर भींडीबाजार बम्बई 
२७४, भ्ोगोडी पाश्वेनाथ जैनमंदिर पायधुनि बम्बई 
२७४, जेनमंदिर पांचोरा 

२७६, गोडी पाश्वनाथ मंदिर पायधुनिं बम्बई 


जेन-धात प्रतिमा लेख ६१ 


( २७७ ) 
..सम्बत्‌ १४६३ वर्षे बेषाख सुदि ११ शुक्र श्रीक्रोबंशें म० महिराज 
छु० म० बाला भायो रमाई पुन्नो कपू (यहां पर सुन्दर चित्र अकित है) 


सुश्राविकया स्वश्रेयाथं श्रीअंचलगच्छेश भावतागरसूरीण।मुपदेशेन 
भीनमिनाथबियं कारित॑ प्रतिष्ठितं भीधंघेन । भ्रीजनू गामे | 


( २४८ ) 

सम्बत्‌ १५६४ वर्ष बेषाख सुद्दि ८ श्रीभीमालज़ातो पेडवियागोत्रे 
सा० देपा पुत्र सा० महिया पुत्र सा० करणा भा० श्राविका कस्तूरी 
पुत्र सा.जीज्ाा भाययों सा० मेथा पुत्रोकया देवगुरुभक्तिकया रल्नाई 


सुअआवकिया स्वभत्‌ श्रेयोथ श्रीपाश्व नाथर्जियं कार्रत प्रतिष्ठित खरतर- 
गरुछे जिनहंससूरिभिः | 


. (२७९ ) 


सम्वत्‌ १५६५ बष माघ शुदि ५ गुरो श्रीभीमालज्ञातीय सा० 
नाथा भा० वंगी नाम्न्या सा० जागा भा० अधिकू सुत ठाकुर प्रमुख 
समस्तकुटुम्बयुतया स्वश्रेयोथ श्रीचन्द्रप्रभबिंबं कारापित॑ प्रतिष्ठित व 
श्रोपूर्रिमापद भ्रीतुमतिरत्नसूरिमि: विधिना | 


। ऐ८७ ) 


सम्बत्‌ ९५६४ बर्षे बैषाख बदि १० रबो भ्रीउसवाल ज्ञातीय सा० 
अगसी भा० जिबो' ''सूहव दे स्व भर्तार निर्मित्त भ्रीक्षुधुनाभबियं कारा 
पित॑ प्रतिष्ठितं पूनमीया उदयचन्द्रसूरिभि: । 


५२७७, जेनमंदिर घाटकोपर बन्बई 
२७८, पुरातन जैनमंद्र अमरावदती 
२७६, पाश्वेनाथ जैनमन्दिर भद्रावती 
९८०, पुरातन जेनमन्द्र अमराषती 


है जैन-घात प्रतिमा लेख 


( रै८१ ) 


सम्बत्‌ १४६५ वर्ष विषाख मुद्ि ९ बुचे श्रीभीमालज्ञातीय श्रे० 

चोटा भा० वीरी सुत श्रे८ लखभण शभ्र० नाथा श्रें० साज्षण श्र० 

पासड़ जगड़ू जखमशण भार्या लखमादे सुत जागाकेन भायां अधकू सुत 

“ठाकुर प्रमुखकुटुम्भयुतेन आत्मश्रेयसे श्रा4मनाथयुतश्चतुर्विशनि पढे 

श्रीपू्णिमापद श्र पृरयरल्सूरिप्ट भ० सुमतिरत्युरीणामुपदेशेन कारित॑ 
प्रतिष्ठित बधिना मंछपदुग । 


: (२८२ ) 


संबत्‌ १५६६ वर्ष माघ बदि ४ गुरो लघुशाखायां सा० विरम 
भा० कली पुत्र सा० आसा भायोा कुंअरो नाम्न्‍्या मुनिमुम्नतरबिम्धं 
कारितं स्वश्रेयसे प्र० तपायच्छे देव॑वमलसूरिि: ॥ नलकद्े ॥ 


( २८३ ) 
संबत्‌ १५६६ वर्ष माघ स॒दि पंचम्यां सोमे उसवंशे अंबिकायोत्रे 
सा० सिधा भा० बती पु० सा० राजा | सा सीया भा० सिकतादे पूत्र 


होरजी पदमसी सकतादे स्वरपुण्थाथ श्रीसुमतिनाथबिम्बं कारित भावड 
हरागच्छ भट्टारिक श्रीविजयर्िधधूरिमि: प्रतिष्ठित ॥ 


( २८४ ) 
संबत्‌ १४७० बष कातिक बदि २ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्र० 


श्री राज भा० हकू नाम्न्या आत्मश्रेयस अ्रीक्रभिनन्दनरथामीबिम्बं 


कारितं भागमगझछे श्रीसोमरत्नसूरिसि: गुरुपदेशेन प्रतिष्ठित च 
तिधिना चपानेरहुर्गें॥ 


+१« गोड़ी पाश्वनाथ जनमन्दिर पायधुनि बम्भई 
२८२, गोड़ी पाश्वनाथ जैनसमन्द्रि पायधुनि बम्बई 
२८३, आदिनाथ जेनमन्दिर भायखता बम्बई 
२८४, चन्द्रप्रभु जेनमन्दिर सेन्डहस्ट रोड धम्बई 


मैन-धातु प्रतिमा क्षेख ६३ 


सजर तरल अरकिनन न. अन्म्निण न क्‍किकणन चले का मेज ननज गो जि के ओणत 


संवत्‌ १४७० वर्ष माघ वदि ६ शन। श्रीमालज्नातीय मं० सहद 
भा० सहनलदे पु० मंत्रिवर हाथी (अन्य करों से) सुश्रावकेण भाया 
नार्थ! सा० हांसा काका मुख्य कुटुम्बयुतेन भीअंचलगच्छेश भ्रीभाव- 
प्तागरसूरिणामुपदेशेन श्रीआदिनाथबिम्त्रं कारितं प्र० भ्र:चपकपुरे भी ॥ 


(२८३ ) 
संबत्‌ १५७३ वर्ष बे० शुदि १० शुक्र पत्तनवा तव्य: श्रीआठ रौ 
() श्रें० लखमस! सु० श्र मीभा सु० मेघा श्र० सोभा श्रे० समरा 
मेघा भार्या नाथी नयाख्श्रशर्स श्रोपाश्वनाथ विब (? जिम्बं) कारापिता 


प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभि: | 


( २८७ ) 
संबत्‌ १४७५ वर्ष माघ वदि २ सोमों श्रीभोसव्शे लघुसंताने 
भ० कदा भा० जीभलज्दे पुत्र महं श्रम भा० पूरि पुत्र आाटोल पाल 
लटकण? सुमे| श्रोवासुपूज्यविम्ब॑ का० द्विर्वदश(!क/गर्छे सिद्धाचाये- 
संताने श्रीदेवगुससूरिमि: ॥ ऊंखाग्रामवास्तव्यः 


( रे८८ ) 


संबत्‌ १५७४ वर्ष माघ सुदि ६ शुक्र श्रीत्रीमालज्ञातीय स० हर्षा 
भा० लाइडि सुत० सवछ्ाा स० नीया भा० रूपा स॑ पांचा सं कीका 
प्रमुख कुटुम्बयुतेन बाई लाडिकि नाम्न्या आसभ्रेयसे श्रीतीतलनाथन 
तीथकरयुतचतुरविशतिपट्ट: कारितं श्रीआगमगच्छे श्रीभमरलतूरि 
तत्पई श्रीत्तोमरलथूरिगुरुपदेशेन प्रतिष्ठिताच विधिना विजापुरे ॥ 





२-५. आदिनाथ जैनमम्दिर भायखत्रा बम्बई 
२८६, शांतिनाथ जेनमन्दिर भींडीबाजार बम्बई 
२८७ शांतिनाथ जैनमन्दिर भींडीबाजार बम्बई 
श८८, जेनमन्दिर आरबी म, प्र, * 


मा . जैन-घातु प्रतिमा लेख. 


(+८६ ) 
संबत्‌ १४७६ ब्षे वेशाख मासे सुद पद्ी पष्ठितिथों सोमवासरे 
पुष्यनक्षत्र भीभीउकेशवंशे श्री पट्वड (?) गात्रे सा० सहज भा० सह 
जलदे तपो((पुत्र॑ सा० हेतरसिंध भाया भीगांगी पृश्र सा० सीधा 
भार्या हांसाइ पुत्र साहणा जपाल भा० सुश्राषिका अहवदे तयो(:) पुत्रा 
(:) साइ सोहनपाल साह पूना साष्ठ भोजा, साह भीमा, साह भजबल 
साह भरत प्रमुखपरिवाराणां सु० भ्रीक्षांसाई श्रेयसे मूलनाइ (य) की 
श्रंसंभवनाथप्रमु्बधतुर्तिशतिज्िनापटूक' कारितं पृ प्र) श्रीकमल प्रभ- 
सूरिपट्टो भट्टारिक श्रीउदयप्रभसूरिति: ॥ 
(२६० ) 
संबत्‌ १५७६ वर्ष बे० सु० ६ सोमे श्रीककरपाटके नागरक्षातीय 
श्रे० होसा भार्या हांसलदे सुत श्रे० रामदामकेन भार्या रूपो सुत सह- 


देयाल प्रमुख | युतेन श्रीशांतिनाथ बिम्बं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवृद्धतपापचे 
श्रोषनरत्नपूरिभि: | धर 


(२६१ ) 
संब्रत्‌ १४७६ वर्ष बेशाख सुदि ५ रत्रो प्राग्याटक्ातीय सा० 
जगमझ भा० अमरी सुत सोभा भायां सोभागिणि आत्मश्रयोर्थ 
आदिनाथमिम्त्र कारितं श्रोवृद्धतपाप्ञे भ० श्र भ्रीजिनमाणिक्यतूरिसिः 
प्रतिष्ठित । सूद्रोसश ब.स्‍्त यः । 


क्‍ ( २६२ ) * 
संत्रत्‌ १५७६ बष बेशा० सु: ६ सोमे पं अभयतायरयगरण प्रण्यदि 
शिष्य पंडित अभयमन्दिरगशिअभ्य (भय रत्नमुनि प्रताम्यां श्रीशांत- 
नाथर्िंव कारितं प्रतिष्ठित बृडत्‌ तपा प&:) श्रीसौभाग्यसूरिमि: | 


२८६, श्रोशातिनाथ जेनसन्द्र भींडीयाजार बंबई 
२६१, श्रीशांतिनाथ जनमन्दिर भौंढीबाजार बंबई 
२६१ जनमन्दिर पाचारा 

२६२, गोड़ी पाश्यनाथ संदिर पायधुनि बंबई 


१६३ 


सम्बत १५७७ वर्ष बैसाख (एव) शुदि से ओऔरीभ्ीमाल भे० 

.. बजा भायों वश्जलदे पु० सां० करनसी भा० जीवादे पुत्र कार्ड 

सहितेन श्रीशान्तिनाथबिम्ब॑ का०....त॑ प्रति० पूर्णिमापत्षे भ० मुनि- 
चन्द्रस्रमिः । 


२६४ 


_ सम्वत १४७८ माघसुदि ४ गुरु उसबंशे आमड़गोत्रे सा० धरणा 
भा० ठायकू सु० आणंद भा० रंगादे पु. अरदे निजकुटुम्ध श्रेयोथ 
श्रीआदिनाथ बिम्बं कांरत॑ प्रति उ०गच्छे श्रीसिद्धतूरिनिः | “क्लाभर | 


२६५४ है 


सम्बत १४७८ वर्ष माघवदि ८ सोमे श्रीभावडारगच्छे ब्राग्वाट- 
ज्ञातीय भ्रे ० आसधर मुद्द श्रे सालिग भा० पातलि पुत्र मेप्ा हँसा 
सीबा मेघा भा० मर्द्दी पु० वीरपाक्ष सोना, पूना अगरा श्र० मेघा 
निमित्त श्रीकुन्थुनाथबिम्बं कारित॑ प्र. श्रीविजयसिंहतुरिसिः | पचनवास्तव्य 
कल्याणमस्तु | 


२६६ 


संबत १४७८ वर्ष फागुस सुदि ६ बुधे राजाधिराज श्रीनाभि- 
नरेस्व (! श्व)र तत्सायां श्रीमरुदेव्या तलन्र श्री भी श्री श्री श्री 
आदिनाथस्यबिम्ध॑ कारितं । इन्द्राणी अमिधानेन कमज्षयार श्रेयेत्तु 
गुमंगवतु ॥ द 





२६३ खरतरगच्छीय बड़ा मन्दिर तुलापट्री कक्षकत्ता। 
२६४ आदिनाथ जैनमन्दिर भायखला बम्बड। 
२६४५ आदिनाथ जैनमन्दिर भायख्ा बम्बई। 
२६६ खरवरगच्छीय बढ़ा मन्दिर तुलापट्ी कक्षकत्ता | 


६ ] [ जैन धातु प्रतिमा लेख 


२६७ 


संवत ९४८० वर्ष बैषाख वदि ४ गुरौ श्रीउसवालश्लाती सा० 
साहुशाखायां पारिखि (!पारिख ) गोशे पा. शिवकर भायो वाल्ही 
पु० परिखि जागमालेन मब्बू पुत्र धीरा सोमासिद्दादि कुटम्बयुतेन स्व 
श्रयसे श्रीभ्रीपाश्वनाथबिम्बं॑ कारितं प्रतिष्ठित श्रीवहत्लरगच्छे श्रीजिन- 
हँससुरिंभिः ॥ मंगलपुरवास्तव्यः ॥ 


. शहद 


सम्बत १५८० वर्षे वैशाख सुदि ५ शुक्रे श्री श्रीमालज्ञातीय श्रे ० 
गोरा भा, प्रेमी सुतेन श्री बीकाकेन भा. वशैजलदे पुत्र भोजा प्रमुख 
कुटुम्पयतेन श्रीरन्द्रप्रभुरवामिबिम्ब॑ कारित॑ प्र० पिंपलगच्छे श्रीपमे- 
ब्मिलसुरिभिः | 


२६६ 
संबत १५८९ स० मु० पदतसे .......दीपाक........ । 
३०० 


संबत १४६१ वर्ष बैषाख बदि २ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय मं० 
रत्ना भा०* वानू भा० बनी जवा जागना कुटुम्वयुतेनरवन्नेयाथ 
श्री अजितनाथबिम्ज कारित॑ वृद्धतपागच्छे श्रीपनरत्नसुरिभिः । भगडंवाल- 
, वस्तव्यः || द 





२६७ गशेशमल सौभाग्यमल मन्दिर, मबेरी बाजार बम्बई। 

२६८ गोडी पाश्वेनाथ मन्दिर पायधुनि बम्षई । 

२६६ आदि्नाथ मन्दिर नया, भाजीमरण्डी नागपुर स० प्र० 
. ३५० आदि जिनमन्दिर भायखला बम्बई। 


जैन धातु प्रतिमा लेख ] [ ९७ 


३०१ 


संवत्‌ १४६७ वर्ष माधघशुदि १३ रवो उकेशबंशज्ञातीय 
बरहडीयागोत्रे सा० भीमसी भा० केल्ह पुत्र सा० गांपूकैन परा देपादि 
कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीनमिनाथबिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठितं तपागच्छे 
श्री लक्ष्मीसागरसूरिपट सुमतिसाधुसूरिमिः चंदेरानगरे ॥ 


३५८९ 


संवत्‌ १४० (१) माघ शुद १० शनौो उकेशवंशे घुक्कगोत्रे सा० 
सांडा भायो करण पुत्र सा० जिनदत्तेन स० जगमाल साधु जीवा 
सा०  जोग प्रमुखपरिवारयुतेन स्वभायोश्रविकालखभादेप र्यार्थ 
भ्रीसुविधिनाथबिम्बं॑ कारापितं श्रीस(तरगच्छे श्रीजिनवद्ध नतुरिपट्टे 
श्रीजिनचन्द्रसूरिप्ट शः श्रीजिनसायरसूरिमि: ॥ श्री ॥ 


३०३ 


संवत्‌ १६०० वरष घब इस ष ( वैसाख ) सुदि २ गौहै (गुरौ) 
श्री चांपानेरवास्तव्यः उसवालन्यात सा० मेरा पुत्र गागा तासुपुत्र 
थावर तास भारज्या ( भायो ) रपिता पुत्र आणंद। ऋषभदास लषा 
धमंदास श्री वज्य द णख्सूरि ( विजयानन्द सूरि !) तपागष्छे 
श्रीपाश्वताथबिंब रिषभदास ६०० | 


३०४ 


संवत्‌ १६०० वर्ष ज्येधश्त शुदि ३ शनो श्रीश्रीमालज्ातीय 
लघुशाखायां सा० सहिसकरण भा० ममनादे पुत्र साह सकल भागों 
चंद सुश्ाविका स्वश्रे यसे भअंचलगच्छे श्रीगुणनिधानस्रीणागुपदेरोन 
श्रीधम नाथविम्बं कारितं प्र० श्रीसंघेन ।। 


३०१ जैन मंदिर गणेशमल सौभाग्यमल, मवेरी बाजार 
'३०२ जैन मंदिर तपागच्छ बालापुर 

३०३ खरतरगच्छीय बढ़ा मंदिर तूलापट्री क्षकत्ता 
३०४ चिन्तामणि पाश्वेनाथ मंदिर गुलाक़वाडी बंवई 


$८५] [ जल धातु प्रतमा लेख 


१०४ 
... संबत्‌ १६०१ बर्षे श्रीमाली वृद्धशाख्ायां दो० भाणा भायो गद 
पत्र दो० नाक? ठाकर नाकर भायों रजई नारकेन पक 9 प्रितु पुण्याथ 
भ्रीभ्रेयांसताथबिम्ब॑कारापित॑ प्रतिष्टि (ष्ठे) त॑ बोरसिद्धाय पूर्णिमापक्ष 
श्रीगुणकारित (९) ततल्पई श्रीजदयबुन्दरसूरिततद्दे ज्ञानसागरसूरिभि: 
प्रतिष्ठित भ्रीपोरसिद्धीय ग्राम वास्तव्य: । 
३०६ 
संबत १६०४ वर्ष बैताख बदि ७ सोमे स्तंभतीयें उसबाल 
( उसवाक़ ) क्ातीयवद्धशास्रायां श्री कमा भा० करसादे श्रीमुनिसुश्रत 
स्ाम्रि (ब्रिम्ब॑ कारितं) प्रतिष्ठित श्री वृद्धतपापक्षे श्रीभमररततूरि (मि:)। 
३५७ 
संवत्‌ १६०७ वर्ष भावण सुदि ८ दिले ऊकेशबंश नपत्व- 
खा गोत्रे सा० तानिग पुत्र सा० जगा हरिचंद वरजागवीरा केन 
निजश्ञाता पुतांकर श्रेयसे श्रीशांतियबिंबं कारितं श्रोजिनमाणि- 
पूरित्रि: ॥ / प्रतिष्ठितम्‌ ) 


के 


श१्०्८ 
संब्रत्‌ १६०४ वर्ष श्रीसत घारवास्तव्य श्रीमालज्ातीयः पा० 
सहिजपात प्र. सा. सध श्री पाश्वताथबिम्ब कारापित॑ 
३०६ 
सम्बत १६१४ वर्ष पोस (ष) वदि ६ शुक्ले श्रीगंधारबास्तव्य 
प्राखाटक्ाद्वीय तेजपाल सा लाडक सुत दोन श्रीकणेभायों सिंगारदे 
घुठ वेवराज नाम्त भीविसलनाश्रविम्त्र कारापितं तप्रायच्छे भौविजय- 
दान तुर॒भिः शतिपिदित स्वश्रेज्ोथ ॥ 


३०४ गोड़ी पाबेलाथ मंदिर पायधुनि बबई... संदिर पायधुनि बचई 
३०६ चिज्ज दैलन्दिली से 
३०७ खरतरगच्छीय बढ़ा उ्रग्विर तुल्ाप्टी कलकत्ता | 


३०८ 
३०६ गोडी फश्वंनाक जैन मन्दिर फवशुनि बान्‍्दई . 
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३१० 
सम्बत १६१६ वर्ष विशाख (१ बैशाख्र ) सुदि १० रबौ 
श्रीस्तम्मतीर्थवास्तव्य श्रीमोदज्ञातीय 'वृद्धशाखायां कासब: (? काश्यप ) 
गोत्र ठा गांगा सुत ठां अंत्रमा बाई अताई पुत्री बाई चांदला 
नामन्या श्री भआदीश्वरचतुविशतिजिनबिम्ब प्रतिष्ठितं श्रीतपागन्छे 
स्रीन्द श्रीश्रीत्री विजयदानसूरिभि: श्री ॥ भी ॥ श्री शुभ भवतु ॥ 
३११ 
सम्बत १६१८ वर्षे फागुण शुदि ११ शनों राजा श्रीसंवर 


माता श्री राराणा तत्पुत्र श्री संभवनाथ विय॑ कारितं। श्री ख्ध भात 
वास्तब्य भ्रीभश्रीमाल ज्ञातीय''' “कम क्षयाथ कारितं ॥ 
३१२ 
सम्बत १६२० वर्षे फागश वदि १२ बुधे सीरोहीनगरे उपकेश 
ब्ञातीय गे....ती निदा भा० वील्द॒णदे प्र० संदारगच्छेम....पाश्वनाथ 
कारापितं श्रीजीराउलागच्छे श्रीसालभदट्टसुरभिः ॥ 
३१३ 
सम्वबत १६२६ वर्ष फागुण सुदि ८ दिने तपागच्छे भद्टारक 
श्रीहीरविजयसूरि स्वह्स्तप्रतिष्ठित श्री शांतिनाथ बिम्ब गां लखमसी 
भा० वरचाई सुत नकरा पदमसी वढलीमामे ॥ 


३१४ 
संबत्‌ १६२७ वर्ष शाके १४१२ प्रवत्तेमाने पोसमासे शुक्लपक्षे 
पूर्टिमातियौ गरुवासरे श्रीमालक्ञातीय बद्धशाखायां सं. राणा भागों 
बा, राजलदे सुत सु चांपां अमीपाल श्रीनेमिनाथबिंम्बम्‌ कारित॑ 
प्रतिष्ठित. श्रीतपागच्छे श्रीरविजयदानसूरि तत्पई . भ्रीं१हरी 
विजयधूरिनिः । श्रीत्त॑भतीयें नगरे ॥ शुभम्‌ भूयांतू ॥ 


१० शाँतिनाथ जैंस मंन्दिर कोट बंम्बर । 
३११ खरतरगरुछीय बढ़ा मन्दिर तुलाफ्ट्री कंत्कत्ता। 
३१० जैन मन्दिर ( गांव का ) चांदवड । 
३१३ पाश्केनाथ जैन मन्द्रि भद्रावती | 
३१४ आदिनाथ जैन मन्दिर भायखला वम्बई | 


(न. "हजनमक काम 
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३१४५ 


संवत्‌ १६४० वर्ष पोस वदि २ सोमवार दिने श्रीतपायच्छ 
नायक श्री हीरविजयसूरिभि: श्रीआदिनाथबिम्बं प्रतिष्ठित सा 
श्राविका सा. भगिणि स॒त सा. मेघजीकेन कारित॑ 
३१६ 
संवत्‌ १६४० वरपषे ( बर्षे ) वेशाष (ख) बदि सोम श्रीओस- 
वालज्ञातीय सा० देवदास भारया (भायो ) देवलदे तत्पन्र सा० 
रतनपाल भारया बा० रतनांदे त० सम्यत्रे (१) सा जावड़ भारया 
बा> जासलदे तरापत्री (? तस्यपुत्री ) बा० जी. ......धरमनाथ 
बिजिदानसूरि ( विजयदानसूरि ) प्रतिष्ठित ॥ 
३१७ 
संवत्‌ १६४३ वर्ष फा० सु० ११ श्रीशत्रीमाल जाता....साह- 
मेघा भायों जीबी सनाम्नी .स्वहितु:ः पु९्याथ श्रीसुमतिनाथबिम्बं 


कारितं प्र० तपागच्छीय दिनमणि श्री हीरविजयसूरिराज्ये विजयसेन 
सूरिभ:। “पत्तने श्री” 


११८ 
संवत्‌ १६५६ वर्षे श्राषाद वदि ५ दिने गरौ नत्तराषादायां 
उसवाल ज्ञातीय लोढ़ागोत्रे जिनचन्द्रसूरिभिः। श्री खरतरगच्छे | 
३१६ 


संदत्‌ १६५८ बर्ष माघ सितपंचमी सोमे बृद्ध सा (?२॥) 
अहम्मदाबादवास्तव्य उसवालक्ञातीय । सा | घोधा भायौ कान्हा सुत 
श्री राजा भायो अदकू सुत सा० जयतमल भायो जीवादे सुत सा० 


३१४ शांतिनाथ जैन मन्दिर भींडीबाजार बम्बई | 
३१६ श्रीदिगम्बर जैनसन्दिर नांदगांव अमराबती | 


३१७ 
३१८ आदिनाथ जैनमन्दिर भायखला बम्बई। 
३१६ पाश्वनाथ सन्दिर भद्रावती स० प्र७, 
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ठाकर नामना अत शा० पण्यपाल मां नाकर स्वभार्या गमतादे 
सुत लालजी बीरजी प्रमुखकुटुम्बयुतेन स्वभ्र यसे श्री शं(! सं) 
भवनाथ बिम्बम्‌ कारितम्‌ भ्र० श्री तपागसच्छे सद्ठानृपप्रतिबोधक 
भ० श्री ह्वौरविजयतूरि तत्त्पट्ट प्रभावक सुविध्ित भ० श्री विजब- 
सेनसूरिमिः आचाये श्री विज्यदेवसुरि उपाध्याय भी कल्याणविजय 
गणि प्रभ्ुख परिवत्तेः ॥ 

परिकर बड़ा सुन्दर और सापेक्षत: शताब्दी की दृष्टि से स्वेया 
मित्र है। 


३२० 
संबत्‌ १६६० व वे शु १३ दि श्रीश्रीमालज्ञातीय स बच्चा तद 
भा० श्री रतनबाई श्री कंथुनाथ बि० का० प्रति तपा भ० श्रीविजयसेन 
बूरि प्रे नयविजय “भांदक । 
३२१ 
संवत्‌ १६६२ वर्ष फागुण वदि २ शुक्र श्री श्रहिम्मदाबाद मध्ये 
उसवंशज्ञातीय वृद्धशाखायां सोना भागों बा? मूली वत्पुत्र भ। 
कमलसी भा? बा० कमलादे तत्पुत्र भ० खंपी भा० बा? पु० 
भागिणी प्‌० कीकाकरेन भा० अष्ट पत्रादि सहितेन श्री ७ धर्मनाथ 
बिम्ब॑ कारितं कम्मक्षयाथ साह श्री कट्टआ निसमबाई श्रीविक्रेन, 
प्रतिप्ठितं शुभंभवतु | चीरं जीयात्‌ | कल्याण मस्तु |; 
श्र२ क्‍ 
सं० १६७८ वर्ष फगुण शुदि & शनत्र (शत) श्रीपत्तन 
वास्तब्य श्रीडटसवालज्ञातीय वृद्धशापे (खे) सोनी बद्याधघर भा: था» 
मनी सुत सो०-रामजी क-पितं भ० बा० अजाड़े श्री तपागच्छे 
भट्टारक श्री विजयसेनर्स पट्टा “कार श्री विजयदेव्सूरिमिः । ईडर नगरे 
प्रतिष्ठित ॥ ' 


रँ 





३२० पाश्वनाथ जैन मंदिर भद्राबती म० प्र० 
३२१ खरतरगछीय बड़ा मन्दिर तुलापट्टी कक्षकत्ता 
३२३१ खतरगच्छीय बड़ा जैनमन्दिर तुलापट्टी कलकत्ता 
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३९३ 
सं० १३७८ वर्ष फागश शुदि ६ शनडउ श्री पत्तनवास्तव्य 
श्री उसबाल जातीय वद्शापष (खे) रामजी भा० थवा० अज़ाई सुत 
सो० बमलदास करापिन भा० था फूला श्रीतपागच्छे. भद्टारक 
श्री विजयसेन सूरि पद्टारक श्री विजय देवसूरिमिः । प्रतिष्ठितं बिमलनाथ 
बिम्ब॑ इडरनगरे प्र०॥ 
३२४ 
संवत्‌ १६६० वर्ष माघ सुदि ११ रवौ श्री बहानपुर पाश्वेनाथ 
बिम्बं कारापितं भ्टारर विजयतिलकसूरि तत्पटट श्री विजयाणंद 
सूरिभि: । क्‍ 
३२४ 


संवत्‌ १६६१ ब० सा० नगडु" भा० बीराबाई श्री संभनाथ 
विम्ब॑ क० प्र० श्री विजयाणंद सूरिभि: 


३२६ 


संवत्‌ १६६३ वर्ष फागुण शुदि ३ दिने ग्राग्वाट ज्ञातीय सा० 
हयत भायों तत्पन्न देवकरणेन श्री जिनकुंधुनाथ बिम्ब॑ कांरापित॑ 
प्रतिष्ठित भी तपाग़च्छे भ० विजयदेव सुरि आचाय भ्ीविजयससिष सूरिमि:। 


३२७ 


संवत्‌ १६६३ बैशाख सु० ६ गुरो पत्तन वाह्तव्यः उकेश श्ञा० 
प्र० कंंअरसी भा कोडिमदे सु० प्र० विमलसी केन श्री शांतिनाथ 
बिल्ब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्री तपागंच्छे भी बिजयदेव सूरिमिः 





३२३ खरतरगच्छीय बढ़ा मन्दिर तुलापट्री कलकत्ता 
३२४ शांतिनाथ जैनमन्दिर दादर बम्बई 

३२५ पराना जैन मन्दिर अमरावती 

३२६ जैन मन्दिर मानिकचन्द्रजी भद्रावती म० प्र० 
३२७ चन्द्रप्रभ जैनमन्दिर सेंडहस्टे रोड बम्वई 
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श्श्प 


संबत १६९४ वर्षे माघ शुदि ६ गुरो रेबतीनक्षश्ने श्रीट्रीपबंदिर 
वास्तव्य उकेशन्ञातीय वद्धशाखीय सा० श्रीकरण भायों भीसिरोदे 
सुत सा० मोणसी भाया श्रीसम्पूराई पुत्र रत्न सा० शिवराज नामना 
श्रीआदिनाथविम्बं॑ कारितं स्व ॒प्रतिष्डि...च। प्रतिष्ठापितम, 
तपायंच्छे भ० श्रीविजयदेवसूरिमिः | 


३२६ 


सम्बत १६६६ माघमासे कृष्ण प्रतिपक्ष ....बाटया श्रीमंडपदुग 
श्रीभागपुरीयतपागच्छे श्रीपासचन्दसूरिभिः गुरुभ्यों नमः श्रीजयचन्दसरि 
विजयरास्ये मोह खेताआ सोवी सुदन देवा । 
(स्फटिक रत्नकी प्रतिमा पर से)-- 


३३० 


सम्बत १६६६ फागण सुद ३ वटपद्र (बडीदा ) वासि स्ा० 
खीमजी सुपुत्र माणिकजीकेन श्रीअंतरिक्ष पाश्वनाथबिम्बं का० प्र० 
तपा श्रीविजयदेवसूरिभिः॥ 


इस्री मूर्ति के रजत परिकर में निम्नलिखित लेख उत्कीर्णित है-- 


सम्बत १६६७ व० बै० वदि २ दिने नदीआदिनगरवासी उस 
वाल वद्धज्ञातीय राघण गोत्रीय सम० खीमजी भा. भाई तुलजाकुक्ति 
खंभूत पुत्र सा० माणिकजी मेघजीनामाभ्यां श्रीअन्तरिक्षपाश्व नाथ 
परिकर कारितः प्रतिष्ठित श्रीतपागच्छेश भट्टारक भीविजयदेक्सूरि 
पादे महस्न प्रदताचाय पद्प्रतिष्टि श्रेगिजयतिहत रितिः ॥ 





श्र्प 
३२६ जैन मन्दिर पाश्वनाथ भद्गावती | 
३३० जैन मन्दिर नासिक | 


७४ |] [ जैन धादु प्रतिमा केस 
शव 
सम्बत १६६७ बर्षे फाल्गुन सित पंचमी गरुवासरे श्रीस्तम्मवरीर्थ 
वास्तव्यः वद्धशाखाणां उफेशज्ञातीय सा० लक्ष्मी धर भायों बाईलखमादे 
पत्नी वा० कान्दाबाईनाम्ना स्वमातु सा० घनज़ी सा० रतनजी सा० 
बंचारण प्रमुखपतया श्रीनमिनाथबिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठित व स्व 
प्रतिज्ञायां प्रतिष्ठि० श्री तपागच्छाधिराज भट्टारक श्रीविजयसेनसूरौश्वर 


पट्टालंकार श्रीविजयदेवसूरीश्बर पट्ट प्रभाकराचाय श्रीश्रीविजय-- 
सिंहसरिकिंवा । 


३३२ 
सम्बत १७०१ वर्ष चैत्रास्ित अध्ठम्यां बुधवासरे नंदरबार 
बास्तव्य: चक्रर प्राग्वाटक्ञातौ वद्धशाखायां मां कृष्णाज्ञी भायोगौरी 
पुत्र रत्नसाह मारि[कजी नाम्ता स्वभायों रतसबाई प्रमुख परिधार 
भ्र यसे श्रीसुमतिनाथ चतुर्विशतिपट्ट:कारिता प्रतिष्ठित: तपागच्छाधि 
राज भट्टरक विजयदेक्सूरि (मिः श्रीदत्षिणदेशे स्याहपुरे | 
३३३ 
सम्बत १७०२ वर्ष श्री फागुण सुदि २ रवौ शअश्रीदेवगीरी 
( दौलतावाद ) वास्तव्य ऊकेश श्ञातीय श्री० भाइजी भा० गडतादे 
नाम्न्या स्वकुटंब श्रे यसे स्वकारित प्रतिष्ठिता ॥ मुनिसुन्रतस्वासि 
बिम्बं का प्र० तपायच्छाधिराज विजयसेनसरि पद्टालंकार भ० विजयदेव- 
सूरिभिः महातीय भअंतरिक्षप्रतिमा श्रीसिरपुरे । 
३२१४ 


रांवत्‌ १७५२७ ज॑ जु० खरतरगच्छीय महोप।/ध्याय सत्यविजये 
गणिना प्र० पाश्वे बिंबं॥ 


३३११ खरतरगच्छीय बड़ा मन्दिर तुलापटी कल्षकत्ता । 
३३२ भीशांतिनाथ मन्दिर भींडीबाजार बम्बई | 


३३३ गोडी पाश्वेनाथ मन्दिर पायधुनि बम्बई । क्‍ 
३३४ खरतरगच्छीय बढ़ा जैन मन्दिर तुलापट्ी कलकत्ता । 
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३३४५ 


संवत्‌ १७६६ वर्ष वैषाश्न वदि १ गरौ भ्री तृरतिबिंदरवास्तथ्य 
श्रीत्रीमालीज्ातीय बद्धशार्त्रीय पं० सुन्दरदास तत्पनत्र सा० नागरदास 
भायों उसय कु० कुंलानन्ददायिनी बाई अगतबाई केन स्वद्रव्येण 
पुण्याथ श्रीसुमतिनाथबिम्बं॑ कारापितम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ च श्रीतपागच्छे 
जिनशासनोन्नतिकारक सकल भद्टारक प्रंदर श्रीआशंदविमलसूरि 
पटटे श्रीविजययानसूरिपटटे जगतगरू भ० श्री विजयदेक्सूरि 
पटटे आचाय भ्रीविजयसिंहसूरि भ० श्रीविजयप्रभसूरि पढ्टे संविद्ष 
पत्ने भट्टारक भी ज्ञानविमलसूरिसि 


१३६ 


सम्वत्‌ १७८४ वर्ष फागुण सुदि ५ रबौ स्तंभतीथंवास्तव्य 
अकेशवांंछो संघवी जवराजीसुतासंधवी मंगल जी भा संघ बहुतयों 
श्री स्वयंप्रभ जिनबिम्बं कारितम्‌ मोक्षमानाय तपायच्छु' * “* भा * 
सौभाग्यसागरतसूरिमिः ॥ श्रीरस्तु ॥ 


३३७ 


का 


सम्बत्‌ १७८५ वर्ष माह वदि ४ शुक्र श्रीअंचलगच्छे पृष्य 
श्रीविद्यासागरसूरीणामुपदेशेन श्रीक्षीमाल ज्ञातीय परिख भ्रतापश्वी 
सुत पाता गवाद्ददासेन भ्रीधमेनाथबिम्जं प्रतिष्ठापितं श्रीयभवतु । 


श्श्द 


संवत १७८८ पोष वदि १ रवौ दुययपुरेवा चत्य''"''रायसी 
शम्पा बाई' ' 'उकारितं प्र'* “'* ल्याण सागरसूरितिः 


३३४ मदह्दवीर जैनविद्यालय देरासर बम्बई ! 
३३६ जैन मन्दिर घोटी नाखिक । 


३३७ खरतरगच्छीय बड़ा जैन मन्दिर तुलापट्टी कलकत्ता | 
३३८ शांतिनाथ जैन मन्दिर दादर बम्बई। 


७६ ] [ जैन धाठु प्रतिमा लेख 


३३६ 


संबत १८१० बैसाख शुदि १२ विजयनन्दसुरिगष्छे शाद देवश्त 
बिंब॑ कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगष्छे जिनलाभवूरि | 
३४७० 


संवत १८२२ वर्ष बैसाख सुदि १३ गुरो उसवंशज्ञातीय सा० 
साकरचन्द सुत सा० भाइचन्द स्वकुटुम्ब श्रयोथ सुपाश्व बिम्ब॑ कारा- 
पित॑ भ्रौसूगपुरे खरतरगच्छे । 
३४१९ 


संबत १८२७ वैषाख शुदि १५ शुक्र दादा श्रीजिनकुशलसूरीणा 
पादुका सा० भाईदासेनक्वारिता प्रतिष्ठिता चर भट्टारक श्री 
जिनलामसूरिमिः । 
१४2२ 


सम्बत्‌ १८२७ वैषास सुदि द्वादशी तिथौ शुक्रों दादा 
श्रीजिनचन्द्रसूरिणंं पादुका सा० भाईदासेनकारिता प्रतिष्ठिता 
थे श्रीजिनलाभसूरिनिः ॥ 


३४३, 


सम्बत १८२७ प्रवतंभाने बैशाख शुदि १२ तिथौ शुक्र 
झकब्बर प्रतिबोधक दादाश्रीजिनचन्द्रसूरि पादुका सा नेमिदात 
कारितादास सुत भाईदासेन प्रतिष्ठिता बहत्खरतरगष्छे भद्टरक श्री 


जिनलाभसूरमिः ॥। 
३३६ गोडी पाश्वनाथ मन्दिर पायधुनि बम्बई। 
३४० शांतिनाथ जैन मन्दिर कोट बम्बई। 
३४१ 
३४२ आदिनाथ जैनमन्शिरि भायखला बग्वई। 
३४३ आदिनाथ जैनमम्दिर भायखला वम्बई | 


जैन धातु प्रतिमा लेख ] [ ७७ 


३४४ 
सम्बत १८३४ शाके २८६६ मासोत्तममासे ज्येष्ठमासे शुक्ल 
पल्के ३ रवौ दिने श्रीमालीज्ञातीय श्राविका सुकद्वहु भीसिद्धचक्र 
कारापित: श्रीबहनपुरे॥ 
श४२ 
सम्बत १८४३ इ रे वे (! वै)पास सुदि ६ बुधे उसवाल 
ज्ञातीय वृद्धशाखायां प्र० श्रीफतेलालजी तत्पन्र साहू भ्रीसाकरलाल 
जी बिम्बंधमेनाथबिम्म॑ (कारितं) श्री बहत्खततरआचायणगष्छे श्री 
रूपचन्दजी अस्थायी भट्टारक ज० श्रीजिनचन्द्रतूरिराज्ये । । 
३४६ 
॥ पंडित जझ्षमाकल्याणगणि प्रणमंति |। 
सम्बत १८४८ मिदि माघ वदी ३ तिथौ श्री संघेन सम्मेत्शिखर 
पाश्ववर्तिमधुवनमंडनविद्ार श्रीअजितादिविशंतिजिनचरण न्यासा 
कारिताः प्रतिष्िताश्च श्रीसूरिगिः ॥ 
३४७ 
सम्वत १८४२ का मासोत्तममासे बेशाख मासे शुक्ल पत्ते 
अवैरतिया दिने गुरुवारे उसवालज्ञातिय सिद्धचक्रयत्र' कारापितं 
पं० तिलोकसागर गणि उपदेशात्‌ प्र० पानकर ॥ 
श्ष्ट८ 
सम्बत १८७४ मि० मागशीर्ण £ तिथौ रविवासरे श्रीजिन- 


दत्तसूरिणाचरसपंकजादि ख० गए० जं० यु० प्र० भ० श्रीजिनहष 
सूरिभ्रिः प्रतिष्ठितं ॥ 


३४४ पाश्वनाथ मन्दिर बालापुर । 
३४४५ तपागच्छ जैनमन्दिर बालापुर | 
३४६ सम्मेदशिखर मन्दिर मधुवन | 
३४७ जैनमंदिर शाहपुर । 

३४८ सम्मेदशिखर मन्दिर मधुंवन। 





रद ] [ जैन धातु प्रतिमा केस 


' ३४६ 
सम्वत १८७६ वर्ष शाके १७४२ प्र०. बैशाख शुक्ल अक्षयतृतीयां 
भौमे भ्ीवहत्सरतरभद्टारकाच्छे दादांजी भ्रीजिनकुरालसूरिजी चरण 
. ज्यासेय॑ श्रीनागपुर समीपस्थ करमणा प्रामे भद्टारक भ्रीजिनहफंसूरिजी 
विजयराजे प्रतिष्ठित । 
३४० 
सम्वत १८७६ वर्ष शाके १७४२ प्र० आषाद्मासे शुक्लपक्षे 
नवस्यां तिथौ भरगुवासरे खरतरगच्छे भट्टारक दादाजी श्रीमत जिनदत्त- 
सूरिजी चरणोन्‍्यास्सेडयं श्रीअहिपुर समीपत्थ करमणाग्रामे स्थापित॑ 
समस्त श्रीसंघेन प्रतिष्ठितं शुभ भबतु । 
३२५१ 
सम्बत १८८४ मिती फाल्गुन सुदि ३ रवो श्री पाश्व नाथरय 
श्रीशुभस्वामिगणधरबिम्बं॑ प्रतिष्ठित भ० । श्रीजिनहषसूरिभिः ॥ 
बृहत्सरतरगच्छे कारित॑ बालूचरवास्तव्य श्रीसंधेन ॥ 
श्श्र 
.... झ्रम्वत १८८५ फाल्गुन सुदि ३ रवो शिखरगिरो श्रीसिद्धचक्र- 
म्रिदं प्रतिष्ठितां भा० श्रीजिनहषसूरिमिः । भीबहत्खरतरगच्छे 
कारितां। ५''““पूरनचन्द्रे न । 
देश रे 
सम्क्‍्त १८८६ मिते माघ शुक्ल दशम्यां १० तिथौ श्री 
_गौडीपारप॑नाथस्यद्विभूमियुक्तचैत्य॑ श्रीबालूचर॒पुरवास्तव्य दूगड़गोत्रीय 
श्रीप्रतापतिषेन कारितं प्रतिष्ठितं व श्री खरतरगष्छेशः ज॑० यु० म० 
श्रीजिनहष॑सूरीणामुपदेशात्‌। उ । क्षमाकल्याणगरणीना शिष्येणेति 


३४६ दादावाड़ी करमणा नागपुर। 

३४० आदिनाथ जेनसन्दिर भायखला बम्बई। 
३४५१ सम्मेदशिखर मन्दिर मधुवन | द 
३४२ स्रम्मेदशिखर मन्दिर मशुबन | 

३४५३ सम्मेदशिखर सन्दिर मधुबन | 
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३५४ 


.. सम्बत १८६३ माघ सुदि १० वार बुध राजनगरवास्तठय उसवाल् 
ज्ञातीय बद्धशाखायां शेठ भगुभाई पुण्याथ श्रीसिद्धचक्रपट्ट: कारापित 
भट्टारक. श्रीशांतितागरसूरिभिः प्रतिष्ठित॑ भ्रीसागर/च्छे  परिडत 
प्रमोदविजयगणि 


२५२ 


खसंवत १८६७ फा० शु० ४ काश्यां श्रीऋषभदेवबिम्बं प्र० । श्री 
जिनमहेन्द्रसूरिभिः । बुधोत्तम श्रीकुशलचन्द्रगण्युपदेशेनकारितं 
श्रीमाल गेडरियागोन्रीयबहादुरसिंहात्मज चष्तीदासेन । 


३५६ 


श्री सागरांक वसुचन्द्र बष के १८६७ नेत्रपण्णगधरायुते शक्के 
१७६२ फाल्गन त्रिमद्से सुतागते मागे बै० सितप्यैधयालंके ॥ १॥ 
धाराणस्यां श्रीमदूभगवत्‌ सहर्मफणालंकृत भ्रीपाश्वनाथजिनेन्द्रमूति 
का० । से उद्यचन्द्र धर्मपत्नि महाकुमराख्यया मूलचन्द्र सुतया बह॒त्ख 
रतरगणेश श्रीजिनहषसूरि पट्टालंकत श्रीजिनमहेन्द्रसूरिया प्रतिष्ठिता 
भी हीरधमंगणि विनेय............ । 


३2५७. .#.... 


सम्बत १६०२ आश्वन शुक्ल पूर्णिमास्यां १५ सिद्धचक्रमिद॑ 
श्रीभरीमालश्ञाता मींडीयागोत्रीय मु। देवीदासजी तत्पन्र मुनीलाल 
ततू भगिनी सुतोभिधानतया बहत्खरतरगच्छीय ज० पु० प्रा० 
( भट्टारक ) श्रीजिननन्दीकद्ध नयूरिभि: मुनियोधराजामिधानोपदेशात्‌ 





३५४ आदिनाथ जैनम न्द्र भायखला बम्बई । 

३४५ सम्मेदशिखर मन्दिर मधुवन । 

३४६ सम्मेदशिखर मन्दिर मधुबन । 

३५७ खरतरगच्छीय बढ़ा मन्दिर तुलापट्टी कलकत्ता । 


&: ] ..[ जैन भाह प्रतिमा तेश 


शेश्प 
सम्बत १६०० मिती 645 “2 03: शदि ६ गरौ श्री असिमगंजे श्री 
सुपारष नाथ विम्ब....प्रतिष्ठित॑ भ ओऔजिनहफंसूरि 
पट्टालंकार श्रीजिनसौमारयतूरिमिंः कारितं च श्रीवीकानेरवास्तव्य 
सभस्तसंघेन श्रेयोथ॥ श्री ॥ 
३४६ 
सम्बत्‌ १६०३ माधवदि प्रांचम अहमदाबाद वास्वव्य: उ०ज्ञा० 
ब० अनूपचन्द हरखचन्द भारया ( भाया ) दिपालीबाई भीसूपारसनाथ 
जिनबिम्बं कारापितं खरतरगच्छे भ०श्रीजिनमहेन्द्रसूरिमिः प्र० । 
३६० ४ 
-  संवत १६१० आसो सित ६ सा चन्द्रप्रभुविम्ब॑ कारितं व 
नाहटा संतोषचन्द्र भायो वसंता व्य० पुत्र निहालचन्द्र पौत्र ठल्लुयुतेन 
कृहत्खरतरगच्छेश भ० श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः प्रतिष्ठित । 
३६१ 
संबत १६२१ मिति आश्विन शुक्र १५ शनिबासरे इदं जंत्रे 
कारापितं भीमालझ्ञातौ टांकगोन्न ज्वालानाथ ततूभायों मुनीबीबी 
प्रतिष्ठितं भद्टारक श्री जिननन्दीबद्धेनसूरि तत्शिष्य मुनि पदूसमजस 
उपदेशात्‌ ॥ कल्याण मस्तु ॥ ( सिद्धचक्रयंत्र ) 
३६२ 
संवत १६२१ वर्ष माघशुदि ६ गुरो श्रीअंचलगच्छे पृल्य भद्टारक 
रत्नसागरसूरीश्वराणामुपदेशात्‌ श्रीकंकणदेशे मुंबेबिदर बास्तव्य 
उसवंशेलघुशासायां नरसी नाथा संघ समस्तेन अादिनाथबिम्बं करापितं। 


३४८ सम्मेद्‌ शिखर मन्दिर मधवन | 

३४६ महावीर स्वामी जैन मन्दिर पायधुनी बम्बई। 

३६० सम्मेदशिखर मन्दिर मधुवन। 

३६१ (निमदैनन्दिनी से) खरतरगच्छीय बड़ामेंदिर तुलापट्टी 
कलकत्ता 

१६२ अनन्तनाथ मन्दिर काथा बाजार बस्वई। 


जैन धातु प्रतिमा तेखे ] पडा 


की .. : डेईरे आस हे. 
संबत १६२१ वर्षे माघ सुदि ७ गुरौ श्री अंचलगच्छे 
भट्टारक की प3 ली"... द ऑरच्छरेरे मदर 
नगरवास्तठयः उसबंशें लघुशाखायों नागड़ा गोत्रे सा नेशव्देवजी 
पुण्याथे श्रीशांतिनाथविस्वम ( कारितं ) 
.. 'हईं४ 
सम्बत्‌ १९२१ वर्ष माधसुदि ७ गुरौ श्रीअचलगच्छे भद्टारक 
रत्नसागरसूरीश्बराणुपदेशेने भ्रीकच्छदेशे नागनपुर वास्तव्यः 
उसबंशे लघुशाखायां खोना गोशे शा० वीरसी जशवन्त तत्‌ भायों 
वालवाई तत्पत्र देशर पृश्याथ' विमलनाथजीबिम्बं करापितं. 
9... .#. रेहईहइ . क्‍ 
संबत १६२६ मी० फागुन शुक्ज्ञ ७ बुधवासरे, शदम्‌ घर्म- 
जिल ( बिम्ब॑ ) कारापितम्‌ उसवालश्ञातो धाड़ेवागोत्रे कालूराम 
तत्भायां छुनोबीबी भ्रतिष्ठितम्‌ श्रीजिनहूंससूरिमिः । 
.. ३६६ 
सं० १६२६ मिती फागुण शुक्ल ७ बुधवासरे हृदम विपलजिन 
( बिर्म्य) कारापितं उसबालझ्ञातौ महता भायों मयनाबीवी भ्रति्ठत 
भ० श्री जिनहंससूरिसि: ॥ ; 


३६७ 
“उगखिस सै अरु तीस को ॥ संबत्‌ श्रति श्रीकार॥ 

. शिखर गिरि की तलहटी ॥ मन्‍्द्र जीोद्वार ॥ 
जीरणघधार वनावणे ॥ अति सन रंग से ॥ 
झति उत्तंग उदार ॥ सदर मकतूदाबाद में ॥ 


३६३ अनन्तनाथ जैन मन्दिर काथा बाजार बन्बर। 
३६४ प्रातन जैन मन्दिर अमरावती। 

३६५ खरतरगच्छीय जैनमन्दिर तुलापट्टी कलकत्ता । 
३६६ खरतरगच्छीय जैनमन्दिरितुल्ञापट्टी कक्कत्ता। 
,  सम्मेद शिखर मन्द्रि मघुबन। . .. 


घ्श है जैन धातु प्रतिमा लेख 


बालुचर शुभ स्थानओ। दृगडगोत्र प्रधान ॥ 
रा है है शोसबंश शिरदार 
... पुरंअंत जगजश धरो ॥ अतापसिह . सुछकार | ' 
तिशके पुत्र सदा छुछी ॥ भी नरशि/बमीपतिप्रिं्क 
रायबहादुर यह धनी ॥ भी श्री-पुत्र फत्यतितिह ॥ 
चिर॑ंजीव इण के सदा ॥ छत्रतिह सुरतार ॥ 
गनप्त नरफ्ततिह युत ॥ बरते जय जयकार ॥ 
भावस शुद छ्ुम दिवसमें ॥ कीने उत्तम काम ॥ 
..ज॑ (ल) छगौदतिहत्रतिह णे ॥) वीरथ अद्भुतधाम | 
म भी श्रीघछुछकार दर अगटबा “नगर बालूकर 


गौडौपारवेनाथमन्दिर मूल़भायक की वेदी में इस प्रकार 
ब्रेन्न जुदा है | 

)| भी गोडीपारवे जिनबिस्दम्‌ ॥ संवत्‌ १२६३२ अथर्षे व्येघ्र 
शुक्ल ११ चन्द्रे शौर्शोद्धाररप। विजयगचघ्दे श्रीपून्स 
शान्तिसागरसूरिभि: प्रतिष्ठितम्‌ स्थापितं च॥ 


बै९८ 


सं० १६३८ आ० ० १३ इृतम भी जिनकुशलसूरि चरशम्‌ 
लूखिया गो० मुन्नाज्ञाज्ष पुत्र दीरालाल अतिष्ठितम श्रीजिनचस्द- 
सूरिणां॥ 


रे 
शुभ सभ्यस्‌ १६४९ का सिति साथ शुक्ल नवमी उपरान्त 
दशम्यां तिथौ मोन्यवासरे श्रीसस्मैतशिखर श्रीपाश्व॑नाथ जिनेन्द्र 
कप पादुफकाशभरत कांरिता प्रतिष्ठित हितवल्‍लभगणि 


श्रीमुशिदावाद बाब्नोचरनगरे 
स्व वे (चेस्ये ) प्रतिष्ठिता ॥ 20७ 





२६८ अआऋतरागचकीय अड़ासान्द्र तुस्तपट्टी कक्षकता 
१६६ संमेद शिलर सहुक्ण 


पारिशेष्ट ? 


पुरातन देनन्दिनी से-- 


सन १६४० में नागपुर (मध्यप्रदेश ) के प्राचीन जैन ब्ञानमंडार- 
स्थित हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्वेषण करते समय एक बड़े श्राकार का गुटका 
मेरे हाथ लगा। उसमें सिद्धाचलजी की नव टुंकों के कुछ प्रतिमा छेखों की 
प्रतिलिपि थी | थोड़ा सा परिचय भी उल्लिखित था। उसी की अ्रविकल प्रतिलिपि 
भाषा में बिना कुछ परिवर्तन किए ही--यहां पर दी जा रही है। ११ पत्र 
की यह प्रति श्रसावधानी से कीड़ों का भोजन बन गई एवं शीत के कारण 
कुछ भाग ऐसा चिपक गया कि दूर करने से कुछ वर्णन-नष्ट भी हो गया है। 
, इस प्रति में न केवल प्रतिमा लेखों का ही संग्रह है श्रपितु विक्रम संवत १८६२ 
में बीकानेर ओर जयपुर की खरतरगच्छ की गद्दियों में विभाजन हुआ उसकी 
पक्षुपात वाली चिट्ठियां भी उल्लिखित हैं | उन दिनों जेन समाज के एक ही 
गच्छ में कितना भीषण वैमनस्य श्रौर मन मुठाव था श्सका ज्वलन्त उदाहरण 
इस कृति में सुरक्तित है । 


बीकानेर नरेश को लिखे गये पत्र में भीपृज्यजी का देन्‍्य परिलक्षित 
होता है। उदयपुर से पालीताना जो पत्र ज्ञिखा गया है वह सुप्रसिद्ध बाफना 
परिवार ( उदयपुर ) का जान पड़ता है। कहीं-कहीं संग्रहीत क्ेखों में जहां 
भीजिनमहेन्द्रसूरिजी का नाम था वह संग्राहक ने तीइुण द्वेषपश मंडोरीयेका 
उल्लेखकर छोड़ दिया है । इससे इतना तो निश्चित है कि इन क्षेखों का 
संग्राहक बीकानेर की गद्दी का कोई यति रहा होगा । नागपूर में उनकी गद्दी के 
यति हरदम रहा करते ये, जैसा कि वहां पर पाएं गए आदेश-प्रों से सष्ट 
है। इनका संकलन कब हुआ होगा, संवत प्रति में निर्दिष्ट नहीं है; परन्तु 
सम्पूर्ण देनंदिनी के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि १८६२ और १६१० फे 


२] [ परिशिष्ट 
भीतर ही इनका संग्रह हुआ होगा । कारण कि ईर्ष्याग्नि के कण कुछ लेखों 
के संग्रह में परिलक्ित होते हैं । 

यतिका इतिहास-प्रेम अ्रवश्य ही प्रतंशनीय है। इस प्रकार तीथ यात्रा 
विषयक देन॑दिनी लिखने की प्रथा यति समाज में रही है । ऐसी ही छह देनंदिनी 
ओर भी मुमे प्राप्त हुई हैं ॥ एक में बीकानेर एवं तत्समीपवर्ती मन्दिगें के 
लेख एवं तन्निमांताश्रों का उल्वेख है, एवं दूसरी गतवर्ष बनारस में राजा 
शिवप्रसाद तितारेहिंद के घर से कुछ पुराने पत्र मिले थे । उनमें राजयह, 
पाबापुरी, लछवाड़, बिहार सरीफ और बनारस. के क्षेख एवं विशिष्ट शातब्य 
उल्लिखित हैं। संभव है अन्वेषण करने पर इस प्रकार की श्रोर भी ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त हो । ऐतिहासिक एवं विशिष्ट कुछ ऐसी भी घटमाएं होती हैं 
जिनका उल्लेख ग्रन्थों में न मिलकर ऐसे फुटकर पत्रों में मिल जाता है। 

सिद्धाचलजी की नवदंकों में भिन्न-भिन्न स्थानों की प्रतिमाश्रों को 
संख्या देने की संग्राहक ने चेष्टा की है | ऐसो ही चेष्टा उन्नीसवीं सदी में मुनि 
रत्नपरी ज्ञ ने भी की थी। सापेक्षतः रत्नपरीक्ष अधिक सफल हुए। 

मध्यप्रदेश के कामठी, हींगनधाट, अमगावती, कारंजा, नागपुर 
आदि के जैन शान भण्डारों में एतद्रेशीय सामाजिक ओर ऐतिहासिक घटनाओ्रों 
पर प्रकाश डालने वाली फुटकर सामग्री प्रचुर पारमाण में उपलब्ध होती है 
परन्तु जैनों की इस ओर रुचि न होने के कारण प्रतिवर्ष दीमकों के उदर में 
प्रविष्ट हो रही है । प्रांत का दुर्भाग्य है कि सरकार भी सांस्कृतिक ठोस काय 
की ओर दुलेक्षय किए हुए हैं। स्वतन्त्र भारत की शासन संस्था अपने इतिद्दास 
के प्रति इतनी बेदरकार रहे यह आश्चये ही नहीं श्रपितु खेद का विषय है । 

“-मुनि कांतिसागर, 


श्री तिद्धाचलनी में नामेरी नकल है 
॥ ५०॥ श्रीगणेशाय नमः:॥ संबत १६७४ मिति (ते) 
सुरतासनूरदीनजहांगीरसवाइविजयराज्येसाहिजादा ...........«« ९ । 
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१ यह लेख “एपिश्राफिया इण्डिका” और प्राचीन जेन क्ेखसंग्रदद 
पृष्ठ २४-५ में प्रकाशित हो चुका हे श्रतः यहां देना उचित नहीं समकका | 





सम्पादक, 





पराशष्ट | 


“बौमुखजी रो तिण मांहे भीतर पासे माहिलो भमती चौमुखजी 


ने पासे प्रतिमा. ...... . १ जंत्र २ दादेजीरा चरण रूपेरा १ पंचतीर्थीरी 
सिवासोमजी नी मूरत” 


बाहिर मरडप तिनरी विगत 


प्रतिमा ३ पाषागनी काठ के मन्दिर में है। १? यंत्र तांबेरो 
“जोंकार” “ह्वीकार” प्रतिमा २६, २ गदट्टा। नवपदरा चांदिरा, 
मूरति हाथी पर चांदिनी, ? पंचतीर्थी, ३ प्रतिमा सर्वधातरी देहर रै 
बारणे गोमुखयक्ष चकेसरी है । 


उपर तिणरी विगत-- 


संबत्‌ १८६३ शाके १७४८ प्रवतेमाने माधसित १० बुधवासरे 
श्रीपादलिप्तनगरे गोहल श्रीकांधाजी केअरनोंघणजी तत केअर 
परतापसिंधजी विजयराज्ये सुमतिनाथबिम्बं कारित॑ श्री वृहत्खर- 
तरगच्छे भ० श्रीजिनहष्सूरिजी” आगे मंडोरीयेरों नागो है। 


एनामो भंग वानजीरेनीचे उर भंगवानजीरेनीचे पटड़ी है तिनरी विगत 


संबत्‌ १८८८ नामि वैषाख वदि ४ गुरुवासरे श्री विक्रमपुर 
वास्तव्यः उसवालज्ञातीय वृद्धशाखायां निरखोशाखा धाड़ीवाल 
गोओे भ्रे० भीखणदासजी ततू भाया कुंदनाबाई तत्पुत्र श्र ० दीपराज- 
जी, आधुनिक दक्षिण (? बरार ) देशे श्रीएत्नचपुरवास्तव्य, 
तस्यमाजी केंदनाबाई श्रीसिद्धाचलजी यात्रा करणेक आए, उदार 
चित्त से सप्तक्षेत्रे धनव्याप्त श्राचीामुखऊपर दक्षिणदिशि गवाक्ष 
कारित॑ श्रीआदिजिनबिम्बं॑_श्थापितं च बृहत्खरतर गच्छे भ० 
श्रीजिनहषसूरिजीवि ज्यराज्ये श्रीज्रिनसौभाग्यसूरिजीविजयराब्ये बा० 
कल्लीजी शि० पं० जयवन्तज़ी शि० पं० देवचंदजी शि० पं० 
प्रेमचन्दज़ी तत्‌ भ्राता पं० द्वीराचन्द्र प्रतिष्ठितं.......श्रत स्वामी श्री 
श्रीमुपाश्बनाथजी । 


४]. [ परिशिष्ट 
सामने पुए्डरीकजी 


संवत्‌ १६७४ वे शित १३ शुक्र श्रीबृहत्सरतरगच्छे सं० 
सोमजी कारितं भ्रीनमिबिम्बं श्रीजिनराजदूरि पुरंदर प्रतिष्ठितं 
श्रेयसे । बिम्ब १२ तिणमें ३ बाहिरे मंडोरीया (/श्रीजिनमहेन्द्र- 
सूरिजी / प्रतिष्ठि । १४ बिम्ब इण उरीये में ७ अगला ८ मंडो(रये 
घरा है। क्‍ 


नीचे में, 


संवत्‌ १६७४५ बैषाख शुदि १३ शुक्र प्राग्वाटक्ञातीय सं० साइया 
भायों नाकू पुत्र सं० नाथा भायो नारिंगदें पुत्र सूरजीकेन श्रीश्रेयांस 
बिम्ब॑ कारितं प्रतिष्ठित च खरतरगष्छाधिराज युगप्रधान श्री 
जिनसिंहसूरिपट्वाहय क्ष प्रत्यक्ष बा० सुविहितपक्ष लब्धभी अम्बिकाबर 
भट्टारक प्रवर श्रीजिनराजसूरिजी श्रेयसे परिकर है ॥छ।। 


२१ बिम्ब उण ओरिये में। मंडोरीये १, ओर २ चरण- 
पट्टपाषाणना है । 

संवत १६७५ बैषाख सित १६ शुक्र श्री प्राग्वाट जातीय॑सं० 
साइय माया नाकू पुत्र सं० नाथा भायो श्री नारंगदे पुत्ररत्न सं० 
सूर जीकेन भ्रौमुनिसुत्रतबिम्ब॑ कारितं......... . जहत्खरतरगच्छे श्री 
जिनराजसूरि राज्ये.... . ... . ..। 


स्वत्ति श्रीपालीताणा शुभस्थाने सब उपमालायक गुरांजी श्री 
१०८ श्री हीराचंदजी मोतीचंदजी माणकचंदजी सपरिकरान श्री 
उदयपुर थी लि० साह जोरावरवरमल्ल चांदशमलल की बंदना १०८ 
वार बांचड्यों तथा समाचार वांचज्यो बीकानेर वाला पूरब के संघ 
साथे जाम्ना करण आवे है सो इशाँरो विध बिवहार समेल्ो इत्यादि 
न करावणो | श्रीजिनद्षसूरिजी से वचन आज्ञा याद राखने काम 
कारजी। थे धाम्र॒धर्मी हो तिशसे लिख्यो है, और मिन्दरज़ी की 
प्रतिष्ठा थे करजो, पिण इणरे हाथे काम होवे सो' मतां करजो, थे 


परिशषिष्ट |. [४ 


घारी बाव जाणो छो काम करो सो विचारने करजो जे कदास भोले 
भावे कीनो तो आगे थांने सारी वात सु विचार (करणो पड़े सो 
आविचार्यों काम न करबज्यो। इण बात सुं थांहरो सदा मरजादीकपणो 
रेहसी तौ जाणज्यों | सं० १६०२ वबैशाष बदि १। तथा जूनेगढ़ बाला 
ने भे सारी वातरी जतावणकर देज्यो, लिख देज्यों। जेपूर, अजमेर, 
पाली प्रमुख कोई खामेलो हुवो नहीं ते विवहार सब ने जतावणी 
कर देज्यो। नकल है। 


पता-- ) 


२४ गुरांजी श्री १०८ श्री हीराचंदजी मोतीचन्दजी माणिकचंद 
जी सपरिकरान 





हजूररे परवानेरी नकल छे ( छाप ) श्रीलक्ष्मी नारायणजी 
कै 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज, राजेश्वर नरेन्द्रशिरोमणि श्री 
रतनसिंहजी महाराज कुंवर श्रीसरदारसिंघजी बचनात्‌ श्रीवीका- 
नेर रा साहुकारां परदेस में छै तिका समतो दिसी सुप्रसादवंचै। 
अप्रंच भट्टारक श्रीपूज्यजी श्रीजिनसौभाग्यसूरिजीने म० श्री पू० श्री 
जिनमहेन्द्रसूररी सरावकां मनया हुवे तो थेई ईयांने मानज्यौ, नहीं 
तो कुद्दी मानशरो मुदो नहीं। संवत्‌ १८ (० ) मिति श्रावण सुदि ८ 
मुकाम पयतषत श्रीवीकानेर कोद दाषल । 


स्व॒सिति श्री वीकानेर॒रा साहुकारां परदेस मे छै तिकां समता (दे) 
जो श्रीवीकानेर सुं लिपतु मुहता मद्दाराव हॉंहुमलरा जुहार बांचज्यो 
झठारा समाचार श्रीजीरी निजरसे भत्ता छै। थांहरा सदा भला 
चाहिजे । अप्रंच श्रीपूजजी श्रीजिनसूसौभग्यसूरिजौने श्री पू० 
जिनमहेन्द्रसूरिजीरे सराबकां मन्‍यां हूबै थे भी यानूं मानज्यों। न 
माना हूजै तो न मानज्यो थ खंवत १९०२ मिती श्रावण सुदि ८। 


ओ काम मुँहता हॉदुमलजी लिष दियो छेै तिनरी नक़ हे । 


९) द [ परिशिष्ट 


संवत १६०० मिति आषाद सुदि ६ गुरों संभवनाथस्वामि- 
बिम्व॑ प्रतिष्ठेत॑। च वृह्खरतरगच्छे भट्टारक श्रीजिनहषयूरि 
पट्टालंकत अद्टा ०. .... .... कारितं कोठारी श्री केशरीदास जी तत्भायों 
,००-००० ० आसकरण पौत्र. ..राज सद्दितया स्व श्रेयोथम्‌ सावधात | 

सेसफणापाश्वेनाथजी ॥. . .... . .. . . - ..... ०» - संवत १८६७ 
नेश्रषणग धघरांयुते शाके १६.... ..फाल्गुनात्‌ ...... नाग के भायो वे 
सितपटोव पालके ॥९१॥ वाणारस्यां श्री...... . .पाश्वनाथ जिनेन्द्र 


मूर्ति का० से” उ० युतयुतया वृहत्खरतरगच्छेश श्री............ गणि 
3 उ० हरीधर्म गणि............कुलाल ऋत........रित्र.......जिन 
धर्मोन्नत्ति कृत्सल श्री सूरि सम्मतेयम्‌... ...........श्रे यसे: ।। 

संवत्‌ १ ८८६ मिती माघ कृष्ण पंचम्यां ०००००००००००००००००००००००००००० 


श्री संधेन द्वादशसहृद्प्रमितेनद्रविणशिन कारित, मद्धाराजाधिराज 
श्री श्रीरतनर्तिघषणी विजयराज्ये वृहत्खरतरगच्छाधीर्वर जं० यु० 
भट्टारक श्रीकिहषंसूरीध्वराणामुपदेशात्‌ ॥ 


नकल है विक्रमपुरे । 


स्वत्ति श्रीराजराजेश्वर, महाराजा नरेन्द्र शिरोमणि महा * श्री 
श्री श्री श्री श्रीजीसाहिबारो धलाभ आशीवाद मालूम 
हुवे ' श्रीषष्ट देबजी की कपा से श्रीहजूररे तेजप्रताप से सदा 
आनन्द है,। श्रीहजूर के आरोग्य, अखरड प्रताप नितप्रति चाहते हैं 
तथा भीहजूरसे अरजी मालूम रहे श्रीहजूर से पं० ग्र० जौतरंगरि 
ने जेशलमेर जाणे की षातर शीष वगसावरणै से श्रीदजूर को बडौ 
देशे परदेशै सुयश फेल रघ्यो है। अ्र' चिंतककै ममत्ती समस्त साधु 
भ्रावकांर *पफिकर' '*******०***०००००*०००००» आप इेश्वर द्दो ध्ाप ही 
जो अपणे वचन को निबोह न करस्यो तो और कौंग करसी, «प्तम 
पुरुषी रो प्रतिज्ञा निवाह कर * धर्म तो उत्तम-पुरुष ही पावसै कुं समर्थ 
होय हरे के मानवी की सामथ्य नहीं होय 4५९४०४४०७४० ०७४४३ हजूर मेँ पटुवा१ 


जी वन ना तन लिन न तभी 7 ५ 


१ जैसलमेर में पटुवे ही उन दिनों पधान भावक ये | ये तो वे ; दिनों ्रधान भावक ये | ये तो वे बाफणा 
र किसी युग में पढुवे का काम करते रहे होंगे श्रतः पटवे कहलाये। सर 
सेरमलजी बाफना के ये पूव॑ज हैं । 


परिशिष्ट | [ ७ 


सेठांरी अरजी की चिठी आई सुणी जै है सो भीहजूर सुविष्यांन है. 
अपसी बसाई हुई वात है, तिशमे कसर न पड़ै-तिण मुजब दिल मैं 
यादगिरि रखाइवसी ओर अपणी वणाई हुई वात कै निवाह 
करण ०१००००७ ७०००००००७०७०७ ०७०९७ ७७०० नकुंव छानही तल पासे अर राज्यनी मार्ग 

0०००७००७००००७०३१७०००७०७०७०००७७७७ ७७७ ७७००७ धिराजा को | पुण्य प्रतापदिनदिन 
चौगुणो चढ़्तो रहे बो धारसी +०००००००५००००००००००००००००००० चतुरंग राज्य 
लक्ष्मी कै भोक्तामणने धारण करे हैं। अर जिशण पुरसांरे बोलबचन 
कों ठिकाणी नद्दी 25००६८० ०४०३३ ४००४० ०४४ को ३उ' हि ह्ेमी, सो बहता बाहें बोल 
निहचे निवोहे नहों तिशमाणसरो मोल, कबडी कापडी 
येक ही है। 


१ ओर श्री हजूर से समस्त साधू समुदाय पर सुनिज़्र रखाई 
जेसी । ओर इण कलियुग के भेषधारी है सो चूकतकखीर तो भरे 
ही पिण श्री हजूर षटदशन प्रतिपालकविरुद के धारी हो तिण से 
सब भूलचुक माफ़ करायजसी अर कारण मुलाइजो सदानुल रषाई 
जेहै तिय॒सु “' रषायां जाई जसीजी, इण वड़ै उपाश्रैकी रीत मयादा 
हमेश की या'“'जी"““““'हजूर न करस्यो तो ओर कुंण करसी 
भीहजूर क्षमा कहै, श्रीहजूर की सुनिजर रहणे सै सबको निवाह 
अच्छी तरैरो हुबो जावसी ओर आप ईश्वर हो, मोटा दो, पंचम लोक 
पाल उपमा धारी हो !! प्रतिज्ञा निर्वाहजाहै श्रीदजूर से अपणे शुभ- 
खितक पाईजैददे तिशसें यादा रखाई जसीजी, सदैव से 
साहिबारे डदैरी माला फेररेंबाला अपणा शुभचिंतक जाशसीजी, 
उर उपासर मै रइणे वाला समस्तसाथांने श्रीहजूर से अपणा 
शुभचितक माणसीजी श्रीहजूर के वणाये हुवे स्वरूप कौ निवहि 
पिण करणौ श्रीहजूर रे हाथ है। बहूत क्या लिखें, ओर शुभचिंतक 
दिसी पास रूक्को अनायत कीयांने बहुत दिन हुय गया है सो शुभ- 
चिंतक जाण यादगिरि करसे वगसीस कराइजसी अट्टै लायक 
कायीजी लिख फुरमाई जसी वलमानपत्र आरोग्यां कुशलपेंम 
श्री हजूरे सपरिवार से धर्मलाभ आशीवाद मालूम रहै, 
दूंत पूषेंक वगसीईजसी मिती प्रथम आसोज्ञ बदि ३ 
सं० १६०२। 


नकल है। 


नकल लिपी। हद पूपस्‌ं , ग्रे मघरि मन मांहि। 
बुद्धवंत ए वांचज्यो, प्र मतदा हित लाय ॥ रे 
ग्रेमप्नीत दोनं मिल्या, वाधे अधिक सनेह। 
प्रेम सदा सुषे रहो, कहो बुध गुए गेह॥ हे 
पोथी पढ़ ज्यों प्रेम सं, 'पृष घरि मन मांही। 
बांधवपने चित लायके, प्रेम. सदा चितलाय ॥ रे 
कीरत चाहे लोक मैं, कीरत नाम उदार | 
अविचल कीरत जगत में, रहो सदा चिरकाल ॥ 4; 
सातु ' “'*'चंद के पुत्र, श्रविचल कीरत लोक में | 
राखो सदा' ३ ॥| ५ 
॥ इति आसीस वंचना ॥ 


शव कम विगत देहरा जिन बिम्बनी 


सं९ १६०२ रा मि० कार्तिक शुदि २ दिने श्री मत्तपरागच्छांवर 
दिनमणि जं० पु० प्र० भ श्री विजयदेवेन्द्रयुरिभिः॥ प्रतिष्ठित॑ 
तपागच्छे । 


स्वर्ति विक्रमार्क सं०...........शाके १७४८ प्रवत्तेमाने माधमासे 
शुक्र पत्ते दशमीतिथौ...........गुजरदेशे श्रीअहम्मदाबाद नगरे श्रीं 
श्रीमालज्ञाती लघुशाखायां भाण....दामोदरदास तत्पुत्र॒ सा० भी 
प्रेमचन्द तत्पुत्न सा० साकरचन्द्र तत्पुत्र........ मर तत्‌ भायों प्रथमाबाई 
कि बुद्ितीया मानुकंअर ताम्यां........या स्वपुण्याथ श्रीपाश्वेनाथ 
बिम्ब॑ कारापितंच संविज्ञ तपागच्छे श्री विजयसिंहसूरि संतानीय 
संबिश्वमानी श्री पू० पं० पप्मविजय गणि शिष्य पं० रूपविजयगणिभि 
प्रतिष्ठित॑ श्रीतौराष्ट्रेशे तिलकायमाने श्रीसिद्धिगिरितरीयक्षेत्रे। 


भरथनी फरासह्वित मूलसह्दित बिम्ब १६ बाहिररै एवं २१ 


परिशिष्ट ] [६ 


तिणमे लिखत तिणमे एट्विज लेख जाणवा। बिम्ब ११ हैं। भगवान 
जी के जीमणेपासे मंदिर है। तिशरी नकल्-- 


संवत्‌ १८६३ वर्ष शाके १७४८ प्रवतमाने माघ शुकू पत्चै तिथौ 
त्रयोदशी बुधवासरे। श्रोगुजरदेशे श्रीअहमदाबादनगरे श्रीमालज्ञातौ 
लघुशाखायां साहजी दामोदरदास तत्पुत्न साह प्रेमचन्द्र तत्पुत्र 
सा........यमुनादास तत्पुत्र खेम चन्द्‌............ प्रमुख कुटुम्बयुतेन सा० 
यम्ुुनादास स्व श्रेयसे श्रीपद्मप्रभज्ञिनबिम्ब॑ कारापित॑ प्रतिष्ठित॑ च 
संविज्ञमार्गीय श्रीतपायच्छे श्रीविजयतिंहसूरिसंतानीय संविज्ञ मार्गीय 
श्री प० प्रशविजयगणि शि० पं० रूपविजय गणिमिः 
प्रतिष्ठितं च ॥ बिम्ब १४ 


ए लिखत है प्रतिमा मूलनायकनी सामने पूँड रीकजीनी थापना 
मूलनायकजी ना द्वार पूवनुछे । भगवान जी सेती डाबे पासे मंद्र 
है तिनका लेख इसा है-- 


स्वर्ति श्री विक्रमात्‌ संवत्‌ १८६३ वर्ष शाके १७४८ प्रवत्तेमाने 
माघमासे शुक्ल पक्ते दशमी तिथौ बुधवासरे श्री गुजरदेशे श्री 
अहम्मदावाद नगरे श्रीमाल ज्ञाती लघुशाखायां सा० भी ५ दामोदरदास 
तत्पुत्र सा० पू० प्रेमचन्द्र तत्पुत्न सा० कमचन्द्र तत्पुत्र सा० श्री० पू 
श्रीमूलचन्द्र तेन स्वश्रेयोथ श्रीपप्मप्रभबिम्बं कारापित॑ प्रतिष्ठित॑ 
च संविज्ञ तपागच्छे श्री विजयसींहसूरिसन्तानीय श्री पृ० श्री 
पद्मविजय गणिमि: पं० रूपविजय गणिभिः। 


कमल लंछन बिंव १२, ७ बाहिर बिम्ब ३ देहरी में 
बगतामा थासे। मूलनायकजी से जीमणे पासे यक्ष (गोमुख ) 
गबै पासे (चक्र श्वरी) देवी है। 


छीपावततीनी विगत 


सम्बत १७४१ वर्ष वैशाष शुदि ७ विधपक्षे विद्यासागरसूरि 
विजयराब्ये सूरतनगर वास्तव्यः सा० गोबिन्दजी पुत्र गोडीदास 'चीम- 
नदास कारित॑ श्रीआदिनाथबिम्बं प्रतिष्ठितंच सरतरगष्छे उपाध्याय 
दौपचंद गणि पं० देवचन्द्र गणिना । 


१०१] [ परिशिष् 


': * प्रतिमा काली है। मूलनायक प्रतिमा से जीमणा पासे आला 
में यक्ष है, पासे पगला है । “अन्चलगच्छे प्रतिष्ठित” | भन्दिरनी 
भमती भांदे प्रतिमा ४ है। ओर पवासण खाली है, । 


रायणरे आगे मन्दिर है ३ सन्दिर १ नेमनाथजीनो प्रतिसा 
श्याम है। रद्दीनामो लिखत नहीं है। २ रायण आगे दूजो मंदिर है- 

संबत्‌ १६८८ वर्ष माघवदि पू पाटणनगर वास्तव्य: समृद्धि 
सूरमत कारित॑ कुंधुनाथ बिम्ब॑'*“'श्रीमुमतिसायरसूरिमिः। 


बिंय॑ १ नानो चूने मे ढका है। 


... रायणनीचे पगला श्रीऋषभदेवजी ना पादुकां, प्रभुना पादुझानै 
पासे देहरी ६ खाली है। द द 


छीपावसी मां वड़ता डाबे पासे मंदिर १ तहाँ प्रतिमा श 
आदिनाथ जी भूल'“'में नहीं है। छीपांवासी मे पड़ता डाबे पासे 


मंदिर दूजो । 


“संबत्‌ १६८८ वर्ष माघ सुदि ६ शुक्रे सागरग॑च्छे श्रीकल्याण- 
पूरिराण्ये सा० नानजी पुत्र मदन कारित॑ प्रतिमा एक श्वेत | 


संबत्‌ १६८८ वर्षे माघ सुदि ६ शुक्र सा० सूरचंद घुत्र लालचंद 
४२५ भरी युगमंधर १ बिंव प्रतिष्ठित संविज्ञपक्तीय श्रीसुमतिप्तागर 
। +। 


मूलभंदिर नन्‍्दौश्वर द्विपरो है। देहंरे पर चौमुल है। बीचमें 
मेरु है। द 0 जरा क्‍ 
+*. संबत १८०३ माधसुदि १० बुध राजनगरवास्तब्य: उस्रषाल 


क्लोतीय सा० देमाभाई प्रेमाभाई कारापितं प्रतिष्ठित सागरगब्े 
शान्तिसागरसूरितिः ॥ | हि 


है. 


परिशिष्ट ] [ ११ 
- , . प्रोल्लमा पडता जिमरोेपासे मंदिर है तिबरी विशत-- : 


'.. ॥ सम्वत १८६३ शाके.......प्रवत्तेमाने माधमासे शुक्लपक्े 
दशमीतिथौ. बुधवासरे श्रीअहम्मदावादबास्तव्यः उत्तवालज्ञातीय 
वृद्धशाखायां सिसो० वृंढशशाखायां शेठ शान्तिदास पुत्र सा० लखमीचंद 
ब्त्पुत्र शेठ खुशालचन्द तत्पुत्र शेठ बखतचन्द्‌ तत भायों जड़ाबंबाई 
तत्‌ नाम ताथत्‌ .पुण्याथ श्रीमहावीबिग्ब॑सेठ हेमांभाई सेठ 
मनसुखभाईयुतेन_ उजमबाई प्रमुखकुटुम्बयुतेनसवमातुभक्त या 
भी....... ....बिम्ब॑ प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापितं श्रीसागरसच्छे उदयसागरतूरिमि: 


' ' बिम्ब सांत............ देहदरा पासे देरीमें विम्ब १७ है। सागर- 
गच्छे प्रतिष्ठित है । द 


पोलमे वडता डाबे पासे मन्दिर है तिनरी व्गित-- 


..._॥ संबत १८६३ शाके १५५८ भ्रवत्त माने माघमासे शुक्लपक्षे 
दशमीतिथौ बुधवासरे श्री अहम्मदावाद वास्तव्य: उसवालज्ञातीय 
वृद्धशाखायाँ “सिसौदियावंशे कुकडलोलगोत्रे शेठ सा० खुशालचन्द्‌ 
तंत्पुत्र शेठ बखतचन्द तत्‌ भायों जडाबबाई तत्पुत्न शेठ अनोपभाई 
तत्पुत्र शेठ डांह्माभाई प्रमुखकुटुम्बेन स्वपिताभक्तिरागेन पुण्याथ श्री- 
कुँथुनाथबिम्बं कारापितं प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापितं सागरगच्छे भ० शान्ति- 
सागरसूरिमि: प्रतिष्ठितं ॥ द 


बिम्ब १२ सब, मूलनायक | 


हेमावसीनी विगत 
.. मूलनायकमंन्दिरमें-- 
संबत १६८३ ( ? १८६३ ) मिति ज्येप्ठवदि ६ श्रीशान्तिदासजी 


पुत्र बखतशाह तत्पुत्र खुशाल्ष तत्पुत्र हेमाभाई भीअजितनाथबिर्म्य 
कारापितं प्रति० भीशान्तितागरसूरिमि:। सागरूच्छे। 


१९ ] [ परिशिष्ट 


मूलनायकजी समेत प्रतिमा४२, धातुकी ३, नवपदजी, आकार, 
ह्वींकार तिणर्म प्रतिमा ४८ है, प्रतिमाकराणेबवालेरी जोडसमेत । 
सामने पंडरीकजी । 


संबत्‌ १६८६, पुंडरीकजी समेत प्रतिमा १७, चोबीसटो १, 
पंचतीर्थी ९, पाषाणरी, बड़ता जीमणा पासेटांको ? जल़तरों है। ७ 
देरी में ( देवकुलिका ) में प्रतिमा १६० हैं चौमुख सं० १८८२ नों 
ज्येष्ठ बदि £। डाये पासे चौमुख १, बिनानामेरा (बिना नाम 
का ) है। आगे पोल तिनरे पार दो तरफ कुण्ड बीच में पगथीया 
मीमू कुण्ड, खोडीकुएड, डाबै पासे बगीचो तिश॒में देदरी १, गौतम 
ना चरण सं० १८७७ रो | 


प्रमावसीनी विगत 
मूलनायकनों मंदिर-- 


“संबत १८४३ शाके १७०८ प्रवक्तेमाने माघमासे शुक्लपत्ते 
११ तिथी चन्द्रवासरे श्रीराजनगरवास्तठ्यः श्रीमालीक्षतीय बद्ध 
शाखायां काश्यपगोत्रे पुरमारबंशे मोदी श्रीखजी, तस्थपुत्र लवज़ी 


भाया रतनबाई तत्पुत्र प्रेमचन्द्रेन कारापितं श्रीआदिनाथबिम्बं 
श्रीविजयजिनेन्द्रसूरि मि: तपागच्छे ॥ 


प्रतिमा मूलगंभारे ६६, यक्ष एक, माता ४, सभामंडप है तिनरी 
विगत-- 


ओंकार डकार ११ प्रतिमा ओर सवी ६६ है। बिबे, सामने 
पुंडरीकजी -- 


संबत्‌ १८४३ माघ शुदि ११ चन्द्रे सा० देमचंद्र लालचंदकेन 
पंडरीक कारापितम्‌॥ 


प्रतिमा ३१ 
देहरो जीमणी बाजू 





परिशिष्ट ] हम [ १४ 


४ संबत्‌ १८६० वैषाख सु ५ चंद्रवासरे मबह प्रेमचंद भायी 
का पुत्र सवाइचंदेन सहसफणा बिम्बं कारित॑ प्रति० विजयाणंद 
[रिनि: ॥ 


बिम्बं ११ सब तिशमें सहसफसा बाकी, ओर इशणदेहरे 
रे उपर चोमुख १ देहरो दूजो खूरों में, तिहाँ प्रतिमा |मूलनायऋूजीरे 
पिछाडी देहरी १ तिस में चरण बड़ा है रायणरा। 


देहरो ३ तीजो खूरणो में तिणमें प्रतिमा १७ पाषाणरी । देहरी 
क्र श्वरीजीरी है। देहरो ४ चौथो खूणे में सहसफणाजीरो संबत्‌ 
ज्ञारले मुजब, पहिले देहरेरो प्र० ८, तिणमें सहस्रफणाजी। वाकी 
ओर प्रतिमा नग दोय । २२ बारणे। इणहीज मंदिररे सभामंडप 
में प्रतिमा २ आले में कोरणी आबूुनीरी छे । इण ४ मंदिर रे ऊपर 
चोमुख ३ ओर है ऊपर ओर मेरु भी है। खंभा ४, प्रतिमा १६ है, 
एवं २८ भमतीरी देहरी ४७ तिण में प्रतिमा सबे २४३ है| देवी मूरत 
व भमती है। चौवीसदट्टा २। अबे पोल बार भेरू की मूरत २। सिंचाई 
की ओरडी १ है। १ कुर्ड है। खोडियामाताको बगीचो छोटो है। 
देहरो आदबाबारो है। तिनरे पासे मोतीबाई बेन भगवानजीरी है । 


बालावसीरीबिगत 


मूलनायकजी श्रीआदिनाथजीरी सम्प्रति की भराग्रोडी तिणमें 
नामो नहीं है। पसवाड़े प्रतिमा तिण मे नामो-- 


॥ सम्बत्‌ १८६३ ना मि० माह सुदि पक्षे १० तिथौ बुधवाप्तरे 
कल्याणजी कानजी तत्पुत्र दीपचन्द अपरनाम बालाभाई श्रीझ्रादिनाथ 
बिम्ब॑ कारापित॑, प्र० श्री देपेन्द्रतरिमिः । तपागच्छे । 


प्रतिमा ३० मूलगु'भारा मे, । पंचतीर्थी ४, गट्टो १, बाहिरे 
मंडप मे २३, वाहिर यक्ष-यक्तशी है। सामने पुंडरीकजी तिणरी विगत 


सम्वत्‌ १८६३ ना मि० महाशुदि १० तिथौ बुधवासरे श्री 
मम्सैशवासी केंवरवाई पुत्र बालाभाई आदिनाथबिम्ज कारापित॑ प्र(व० 


श्ब्)ः *, द [ परिशिष्ट 
विजयदेवेन्द्रसुरिमिः। 


प्रतिमा २६, उर भमंती में भ्रतिमां ११७ बाड़ी अधुरी है.। 
भुरज ( बुज ) १ मे प्रतिमा ६५ है । तपांरी प्रतिष्ठित है। पिछाड़ी 
चरण वढा है । फ़देचंद तुहालीयेरो देहरो इण मे करो छे । बगलाओ। 


मोतीवसी नी विगत 


मूलमन्दिर 


:... सम्बत्‌ १६८६३ ना मि० शाके १७५८ माधमासे शुक्लपक्षे १० 
तिथौ बुघे नाहटागोतन्र अमीचन्द साकरचन्द तत्पुत्र मोतीचन्द 
तद्भायों दीवाल्ीबाई तत्पुत्र खेमचन्द आदिनाथबिम्बं॑ कारापित॑ 
“संडोरीये” (श्री जिनमहेन्द्रसूरिजी का नाम था पर लेखक ने द्वेषवश 
होड़ दियाहै।) |. 


सिद्धचकाय नम द 

“सम्बत्‌ १८६३ वर्ष शाके १७४८ प्रवत्तेमाने मासोत्तममाघ मासे 
शुक्‍क्ष पक्ते १० तिथो बुधवासरे श्रीपादलिसनगरे गोहिलबंशे श्री 
प्रतापसिंघजीवि जयराज्ये श्रीमुम्बश्वन्दरवास्तव्य: . उसवालज्ञातीय 
वृद्धशाखायां नाहटागोओ सेठ अमीचन्द तद्भधायों रूपाबाई तत्पुत्र 
खेठ मोतीचंद तद्भायों दीवालीवाई तत्कुक्ञी समोद्भुति पुत्नररत्न श्री 
शत्रे जय............ «००५०० भिधानंसंप्राप्तश्रीसंघपती तलकनवीनजिन 
भवनस्या.............. . 'साधमिवात्सल्यादिस्ववित्तसफलीकतसंघनायक 
खेमजम्द्रजी. परिवारयुतेन भीसिद्भाचलोपरिश्रीआदिनाथबिस्बं 
कारित॑,......गच्छे भद्टारक श्रीजिनदेवसूरि: पट्ट श्री जिनचन्द्रसूरि 
विशमानेसपरिकरयुते: प्रतिष्ठितंच भी बहत्खरतरगष्छे जं० यु० प्रधान 
भी जिनहषसूरि आगे मंडोरीयेरो नाम है” (पट्टे श्री जिनमहेन्द्रतूरिमि: ।) 


श्री चोमुखलीरी पदिली पोल बढ़ता डाये पासेरी विगत। 
बारी मे बढ़ता डावे अंगारसापीर दे 


संवत १६७५ वर्ष: वेषास शुदि :१३- शुक - पातसाहजहँगिर 


परिशिष्ट े [ १६ 


विजयराज्ये रसवालह्ातीय भीअहम्मदाबादवाध्तव्यः भणसाली 

भायोबाई सूज्ञी भणसाली कमलसी भार्याबाई कमलादे पुत्र 
भ० लखराज भायोबाई वरक्ाई पुत्र भ० सदुआ भणसाली 
लखराज प्रमुखयुतेन श्रीश्यांतिनाथविम्ब॑ सपरिकरेश कारितं 
प्रतिष्ठितं च. बहत्खरतरगच्छे श्रीजिनमारिक्यतूरि पट्टालंकार दिल्की- 
पति पातस्थाह श्रीजहंग्रौरप्रदत्त युगप्रधानंविरुश्धारक श्रीजिन 
बंद्रसुरिमिः तत्पट्टे भट्टारक श्रीजिनसिहसुरितिः॥ 


बिम्त्र ८ मूल सफेद सखद्टित परिकर युक्त। 
दूजो मंदिर 
सम्बत १५८७ ( ? १८८७ ) मिते वैशाख सित १३ ज्ञवासरे 
राजश्रीगोहिलवंशे. कुंअरनोंपणजीवि जयराज्ये. श्रीपादलिप्तनथरे 
श्रीज्॒जमेरवृदशशाखायां उकेशज्लातीय............ पुत्र हिमरांमजी तत्पुत्र 
लक्षमी प्रमुख कारापित॑ श्रीकंधुनाथजिम्बं स्थापितं श्रीबहत्स(तरगष्छे 


भट्टारक जंगम्तयुगप्रधान श्रीजिनहषंसूरिजीबि जयराज्ये, पं० देवचन्द्र 
प्रतिष्ठित । 


. श्री श्री श्री बिस्ब ७ मूलनायक सफेद पंचतीर्थी हहे । 
तीजो मंदिर 


संवत १८८८ मा० शु० भ्रीश्रीमालवंशे इण्ढोणगोत्रे सुरतरांम 
पुत्र चुनीलाल तत्पुत्न कालकादासेन लखनऊनगर बस्तव्येन भी 
अजितजिनबिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठित इृहद्भद्ारक खरतर ग० जिनाज्षयसूरि 
पाइचंचरीक श्रीजिनचंद्रतूरिम: स्वश्रेयोथ ॥ 


बिंग्ब॑ ३, सफेद | जीमणेपासेरी विगत | 


पोलरे पासे प्रथमखाडो, पडुवा, आगे मरुदेवी मातारो देहरो । 
आगे नरतसी नाथारों देहरो वरो छे। अंचलगच्छ है | रहवासममोरेमे है। 
श्रीद्दलखण्डीरो वेहरो दोलुमल हरषचंदरों है, ति्ठां मूल प्रतिमा मे 
नाप ज॑गस श्रीजिनचंदसूरि प्रतिष्िठत॑.......संपवा, आदिनायब्रिस्म॑ 
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श्रीसरतरगच्छे । भगवान से जीमणे पासे प्रतिमाका बारबाई श्रांविकाय। 
धमंन/थबिम्बं श्री बृह्खर्तरगच्छे युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रतूरिमिः | 


गूलनायकते डाबे पासे-- 


संबत १८६३ प्रमिते शाक्रे १७४८ प्रवत्तेमाने माघमासे सित 
१० बुधौ श्री पादलिप्तनग़रे गोहिल श्रीकांधाजी कंंवरनोंघणजी राज्ये 
श्रीअदिनाथबिम्बं कारित॑ प्रतिष्ठितंच श्री बहत्सरतराच्छे भ०्ज०्यु० 
प्र श्री जिनहपस रिभिः ॥ 


जीमणे पासेरी विगत 


॥ सम्बत १८८८ भा० सु० ४ श्रीश्रीमालवंशे इर्ठोणयोत्रे 
सूरतरांम पुत्र चुनीलाल तत्पुत्र कालकादासेन लखनऊ नगर 
वास्तव्येन श्रीऋषभजिनबिम्बं कारितं प्र० शभ्रीबहतभट्रारक-- 
खरतरगच्छे श्रीजिनाक्षयसूरि पाद चंचरीक श्रीजिनन्द्रतूरिमि 


एनाम प्रतिमाजी मे हैं । नीचे पटडी मेडी तिणमें एनाम 
लिखे हैं सो जाणना | चौमुखजीमे पहेली पोले बड़ता पासे डावे पासे 
मंदिर है तिनरी विगत । ४ मन्दिर श्रीखरतरग़च्छे राजश्रीरायसिंहजी 
राज्ये श्रीजिनमाणिक्यसूरि पटै युगप्रधान श्रीजिनचंद्रतूरिमिः शिष्य 
आचाय श्रोजिनसतिहसुरि समयराजोपाध्याय वा० पुण्यप्रधान प्र०॥ 
मु ह श्रागे प्रतिमा तिशमे लिख्यो है-- 


॥ सम्वत्‌ १४५ (१६ ) ६२ वे मि० माघ शु० १ श्री अ्ंमरसर-- 
संघेन कारितं श्रीपाश्वनाथबिम्बं॑ प्रति० श्रीजिनराजसूरिमि॥ 
बिम्ब » मलबेदी मे सफेद, आला २ जामे दोय बिम्ब। दर 
एक म॑डोरियो | 
मंदिर पाचमेा 


. सम्बत १७६१ (१ १८६१) वैशाख शुदि सप्तमी सा० उद्दसिंघ 
पुत्र सा: लख............ पाश्वेनाथविम्बं कारित॑ अजितनाथ चौमुख दै। 
बिम्त्र १६ नीचे रखा हे मंदोरीयोरा। 
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सम्बत्‌ १८६१ मिते माधसित प॑चम्यां चंद्रवासरे भ्रीपादलिप- 
नगरे गोहिल श्रीकांघाजी कुंअरश्रीनोंपरजी तस्य पुत्र प्रतापतिंए- 
जीविजयराण्ये  श्रीमकसूदावाद--बालुचरवास्तव्य बददतशाखा 
जसवालश्ञातीय दुगढगोत्रे निहालघंदजी तस्यपुत्र हन्द्रचंदजी 
श्रीशत्र॑ंजयतीथयात्राविधानसंप्राफनवीनजिनभुवनविम्बं, श्रीसा- 
धर्मिकवात्सल्यादिधमक्षेत्रेसप्रस्ववित्ततं० श्रीविमला चलोपरि- 
विद्रशशचारहार श्रीरिषभजिनबतिम्ब॑ कारितं प्रतिष्नितं 
च श्रीबहत्लर्तरगच्छे भ० यंगऊ युगप्रधान श्रीजिनहर॑सूरीश्वर 
विजयराच्ये वा० कल्लाज़ी शिष्य पं० जयवन्तजी शिष्य पं० 
देवचन्द्रे श॒ प्रतिष्ठित ॥ 


जोडे जिन बिम्ब दोय, बिम्ब ३ ओर है, सब ६ विम्ज 
आला २ खाली है। इण आगे बडी पोल है। 
पद्देली पोलमे वडता जीमणे पासे चोमुखजी में तीज्ो मं॑द्रि-- 


सम्बत्‌ १८६३ शाके १७४८ प्रमिते माघसित १० बुधे मकसूदावाद 
( वास्तव्य: ) उकेशब्लातीय वृद्धशाखायां नवलखागोत्रे सा० न- 
सरुपजी ततूभायों रुकमादे तत्पुञ्न॑ हषचंदजी सपरिवारयुतेन श्री- 
शान्तिताथजीजिनबिम्ब॑ नवीनविह्रकारितं बृहत्सरतरनध्छे । 
मूलसहित बिम्ब आठ हैं। 


दूजोमन्दिर 


सम्बत्‌ १८६३ प्रमिते बैशाख सित ३ वार शुक्र श्रीपादलिप्त- 
नगरे ग्रोहिल श्रीकांध/जी कुंभरनोघणजी तत्युत्र प्रताप्तिंहजी 
विजयराज्ये श्रीमकसुदावाद-बालुचर बस्तव्य बृहत्शाखा प्रकट 
उक्रेशज्ञातीय दुगढगोत्रे बाबू बुधर्सिदज़ी तत्पुत्र बहादुरसिंदजी 
ततभ्नाता बाबू प्रवापर्सिंदजी तदूभायों महतावकुंआर श्रीरर्त्र॑जय- 
यात्राविधानसंप्राप्त बाबू प्रतापसिंदजी श्रीसंघपतितिल्लक........ 
नवीनजिनभुवन.....................साधमिंकवात्सल्यादिधमक्षेत्रेसप्त- 
स्ववित्तस भ्रीविमल्ञाचलोपरिविहारयूज्ञाहहर भीधप्वंमव- 
नागजी त० ओपाश्वेनाथजी त० शीतत्ननाथजीबिम्य॑ कारितं 
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प्रतिष्ठित च॑ श्रीमहावीर देवपट्परंपरायात्‌ श्रीजिनउद्योतनसूरि श्री 

* बंद्ध मानसूरि वस्तिमार्गप्रकाशक इत्यादि शास्त्र........... घूरिण 
शृक्लारक सकलभट्टारक पुरंदर ब॒न्दारक जंगम-युग-प्रधान श्री 

* जिनहपंसूरीश्वरविजयर/ज्ये बृहत्सरतरग़च्छे वा० कनकशेखरजी 
तत्‌ शिष्य पं० जयभद्रजी तत्‌ शिष्य पं० देवचन्द्र ण्‌ प्र० ॥ 


...._ हहां सेती गु० टोडरमलजी तारा चन्‍द आए थे । श्रय॑ प्रशर्ति | 
झठासु चौमुखजी में वडतां वडी पोल आगे है। चौमुखजी तथा 
पुंडरीकजी री विगती लारले पानेमे है सो देखलेणी । पुण्डरीकऋजी 
से ढाबे पासे लेई जीमणे पासेसू' धीरी बिगत लिखे हैं । पुण्डरीकजी 
तांइ गणधर पादुका देहरी ३ है । 


सम्बत १७८४ वर्ष मगसिर बदि ५ दिने श्रीमालजब्नातीय 
खुशालचन्द्र भायो बाइमावा कारितं प्रतिष्ठितं च बृहत्खरतरगच्छे 
उपाध्याय श्री दीपचंद शिष्य ० देवचंदयुतेः श्री ॥ 


पापते छोटी देहरी एक चौमुखजीरी, ४ और देहरी पिण है सब्े 
प्रतिमा १४ देहरी (में । 


.. सम्बत १८६३ माघसित १० बुधो भ्रीशान्तिनाथबिम्बं कारित॑ 
बृहत्खरतरगच्छे मंडोरीयेरी (श्री जिनमहेन्द्रयूरि ) प्रतिष्ठित। 


श्री पालीताणानी तलहूटी “संज्ञत गुलाब” एनांव (म) प्रतिप्तामें 
हैं । नीचे पटड़ी है-- # 


सम्बत १८६६ ना वश्शाष मासे ऋष्णपक्षे तिथो ५ गुरुवासरे 
लखनऊवबास्तव्य उसवालज्ञातीयवृद्धशाखायां..... . जलाब गोत्रे 
मद्ानन्दजी तत्पुत्न सदानन्दजी ततू भाया बाई कुमारी... ......- 
गुलाबरायजी भागों जूनोबीबी भातृ मेहताबरायजी श्रीविमंल्ा- 
बलोपरिविद्दार कारितं, गुलाबरायजीन शान्तिनाथजी, जूनोबीबी 
घमनाथजी, महेताबराय सुमतिनाथजी, अमरोबीबी चन्द्रप्रभु 
.._शुलाबबीबी ऋषभदेवविम्ब कारापितं श्रीवृहत्सरतरगच्छे भ० 
* “ओजिनसौभारयसूरिजी शि० पं० देवचन्द्र शिष्य हीराचन्द्र प्रतिष्तितं । 
_ बिम्व ५ दे देरी ३मेंहे।. | द 
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सम्बत १८८८ वर्ष महाशुदि ५ दिने सोमबासरे उकेशब्रातीय 
भंणशाली विमलसाहजी तत्पुत्र.......साहजी तत्भायों जमुनावाई 
श्रीऋषभनाथबिम्ब॑ कारापित॑ श्रीब॒हत्सरतरगच्छे श्रीजिनहषंसूरि 
विजयराज्ये पं० देवचन्द्र ण॒प्रतिष्ठितं 
श्री मूरतबिम्बं २ तिणमे १ मंडोरीये प्र० । 


देहरी 9 में 


सम्वत १८९३ ना शाके १७५८ मासोत्तममासे माधमासे शुक्ल 
पक्षे दशमीतिथौ बुधवासरे उत्तवालश्लातीय लोभज़ी पुत्र प्रभा 
करापित॑ं श्रीसम्भवनाथजीबिम्बं प्र० मंडोरीयेरी ( श्रीजनः्हेद्ध 
सूरिमि: ३ बिम्ब है । 


आगलो देहरो १-- 
सम्बत १६७४ बैशाख सित १३ शुक्रे सुरतांणनूरदीजहांगीर 
सबाई........... .«. ««- नी'। 


१ मूलनायकजीमे नांम १ प्रतिमा ओर २ चोबवीसट्टा पाषाणरा 
पासे देहरी एक तिणमे प्रतिम। $ है। 


सम्बत १८४५६ शाके १७२१ प्रवरततमाने माघ शुक्ल पंचम्यां गुरौ 

श्रीमहिमापुर बत्तव्य गहिलड़ायोत्रे बाबू गंगादास पुत्र हुकमचन्द 

- भायोा जयकंअरकया श्रीपाश्वनाथबिम्बं कारापितं प्रतिष्ठित च 
बहत्खरतरगच्छेश भ० जिनहृषसूरिमि: | 


पासे छोटी देहदरी तिशमें चोमुख “प्रति जिनहपेसूरिमिः” पासे 
देहरी एक तिशमे चरण दादेजीरा। सम्वत १८७० अषाद़ शुदि १० दिने 
दादाजी श्रीजिनदत्तत्रिजी, दादाजी श्रीजिनकुशलतूरिजी, मुंह आगे 
चरण ३ हैं। सांजाराजोड २ मुद्द आगे चरण कल्लाजीरा, पासे देहरी 
विणमे श्रीजिनलाभसूरिजी, श्रीजिनचन्द्रसूरिजी रा चरण । 
१८४७ मिती फागुणवदि १ दिने। पासे देहरी तिणमे प्रतिमा ४ 


१ यह लेख “एपिग्राफिया हणिडिका” और “प्राचीन जेनलेखसंप्रह 
पृ० ३३ में प्रकट हो चुका है। अतः यहां नहीं दिया है। 


१० | [ परिशिश 
संत्रत्‌ १६२१ वर्षे बैषा2 सु० ५ दिने सूरतनगरे 
पट्ते देहरी तिणमे चरण- 


संवय १६०२ फा० ब०२ दिने श्रीषीकानेर वास्तव्य वेद भगनी 
रामेण श्रीआदिनाथपादुका कारापितं श्री बृहत्सरतरगष्छे जं० यु० 
प्र० भ० श्रीजिनह्सूरिमिः । 


बासे देहरो || सकलसूरिराजाधिराज श्रीजिनराजसूरिमिः ॥ 


पासे एक मन्दिर तिखमें प्रतेमा ३ मूल श्याम सहित दोष 
जूनी मूरत, चोबीसट्टो १, नन्‍्दीश्वरपट्ट १, विगत- 


संवत १६७५ वेषाखर सुदि १३ शुक्रे श्री राजनगरवास्तंव्य: 
प्राग्वाटज्ञातीय सं० सोमजी........ ... ..............५..५००००-००००००००००० 
श्रीपाश्येनाथविम्बं कारित॑ प्रतिष्ठितं च श्री बृहत्सरतरगच्छाधिराज 
कम शज्लारक भद्टारक इन्दारक भ्रीजिनराज- 
वर | 


संवत १६७४ बेषाख सुदि १३ शुक्र श्री रूपजीकेन परम- 
कल्याणाय युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरियूतिः कारिता प्रतिष्ठिता 
श्रीजिनरा जसुरिनिः 


दूजी मूरति श्रीजिनकुशलसूरिजी री है। 


सम्वत (१८८४ वर्ष मृगसिर बदि ५ दिने श्रीनन्दीश्वरद्वीप 
द्विपल्लाशतचैत्यशाश्वत जिनबिम्ब॑ कारितां अहम्मदावादवास्तव्य 
22३ वाराचन्द पुत्र हरखचन्द्रेण कारिता प्रतिष्ठता 
भीगृहत्खरतरण्च्छे भट्टाक १८६ शीजिनचन्द्रत्रिशाखायां 
महोपाध्याय श्रीराजसा र जी तत्दिष्य महोपाध्याय श्रीक्ञानघरमजी 
शिष्य उपाध्याय श्रीदीपचंदगणिसंयुतेःसम्पगदशेन प्रात्रय्थे भवतु 
खिखितं परिडत मतिरत्नमुनिना । 


कमसे चलता देहरो बढो तिनरी विगत- 


परिशिष्ट | [२१ 
संबत १६७५ बैषाख सित १३ शुक्र ............... १। 
भमती लगती देहरी तिथरी बिगती- 


संवत १६७५ माघवदि ४ म्रेमदाबादवास्तव्य श्रीमालब्ञातीग 
लघुशाखायां का० भ० बिमलादे सुत भीपारसबिम्बं प्रतिष्ठत॑ 
ब्हत्सरतरगच्छाधिराज भट्टारक श्रीजिनराजसूरिमिः 


बिम्ब ३ है। चरणपादुका चार है। तिशमें २ भगवान का 
२ साथ्वी राज्यसरी (श्री) उदेश्री रा है। देहरी एक गणधरपादुकारी 
१४५२ है तिणरी बिगत- 


॥ ५०॥ नमः श्रीसारूदेवादि बद्ध सानान्ततीथंकराणांभ्री 

९ ९ 
पुण्डरीकांग्रगौतमरवामिपयन्तेभ्योगशधरेश्य: सम्यजने भ्यःपूज्यमा-- 
नेभ्य:सेव्यमानेम्यः । '* 


संवत १६७५ वेशाष सुदि १३ शुक्र प्रायवाटज्ञातीय सा० 
रूपजीकेन सार परिवारसहितेन श्रीकवड़यक्षमूर्ति कारिता 
प्रतिष्ठिता श्रीजिनराजतूरिमि:। बृहत्सर्तरगष्छे । 


संवत १६७४ वर्ष बैशाख शुदि १३ शुक्र अहम्मदावादवास्तव्य 
प्राग्वाट ज्ञातीय सं० रूपजीकेन भायो जेटी पुत्र उद्वन्त बाईकोडि 
कुंअरि ' प्रमुखपरिवारसहितेन परमद्दिताय श्रीचक्र श्वरीमूर्ति 
कारिता प्रतिषठ० श्रीजिनराजसूरिमिः । खरतरगच्छेरवरे : ॥ 


आगे देहरी तिशमे प्रतिमा £ मूलनामो नहीं है। बगल मे 
“बतिमा है विशमे नामो है 


१ यह लेख भी प्राचीन जैनलेख संप्रह में छप चुका है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि इसमें शा।न्तिनाथजिनबिम्ब॑ भरवाने का 
उल्लेख है। 

> २ यह खेख भी “प्राचीन जैन लेखसंग्रह” प्र० ३४ पर मुद्रित हो 
चुका है। अतः यहां देना उचित नहीं समम्ता नया । 
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संबत १७२४ वर्ष बैशाख सुदि चन्द्रे सा० बीरचन्द सुत 
ताराच॑देन श्रीपाश्बनाथबिम्ब भरापित॑। श्रीविजयारंदसूरिग॑च्छे 
श्रीविजयउदयसूरि उपदेशात्‌ श्रेयोथ प्रतिष्ठित | 


'बगलमे प्रतिमा तिणमे नामो- 


संबत १८२५ वर्ष वैशाख वदि शुक्र श्रीमालवद्धशाखायां सा० 
हेमचन्द........पाश्वचंद्रगच्छे प्रति० श्री तपागष्छे.. . . .सूरिमि: । 


 पासे देह्दरी तिणमे प्रतिमा ३- 


संबत १८८० वर्ष माह शुदि ५ शुक्रे श्रीपाश्वेनाथबिम्बं कारितं 
बाई रतन पुत्रज जीवतेन प्रतिष्ठितंच श्रीखरतरगच्छे उपाध्याय 
श्री दीपचंद्रगणिमिः । 


पासे १ देहरी तिणमे प्रतिमा ५ मूलनायकजी मे नामो- 


खरतरगच्छे जं०यु०प्र०भ० श्रीजिनलाभसूरिमिः । बगलकी प्रतिमामे 
संबत १८३८ बैशाख शुदि ५ बुधे श्रीमृरतबिंदरवासी स्रा नेमीदास 
सुत सा० भाईदासकेन श्रीखरतरगच्छे श्रीअ्ज़ितनाथबिम्बं ॥ 
पाचही बिम्ब में प्रतिष्ठा खरतरनी ॥ 


देहरी पहिली मे प्रतिमा दोय हैं। 


सं० १६०० वैशाख सित १४ गुरुवासरे श्री लखणेडबास्तव्य 
श्रीमालझातीय वद्धशाखायां सा० सदासुखजी तत्पुत्र छ. .... .जी 
खुनीलालजी शिवप्रसाद सपरिवारयतेन भीचन्द्रप्रभ (बविम्बं) 
कारापित॑ भीबहत्खरतरगच्छे प० देववंदजीशिष्य हीराघंद्रेश 
प्रतिष्ठित । एनाम पटडी मे है। 


मूलनायकजी मे छे, १ मालूम द्योता है। प्रतिमा २ है। पासवाढे 
प्रतिमामे नामों मंडोरीयोरोछे । पटडी नीचे तारी छे। २ देशरी प्रतिमा 
४ मंडोरीयेरी प्र० पटडी तीन में है लपणेउरा रतनचन्द, बनारसरा 
थानसिंहजीरी भावों शभोबीबी | 
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३ देहरी ४ चरण ४ मालूगोत्र छोटेमलजी शान्तिनाथबिम्ब 
कारित॑ प्रतिष्ठित क्रीबुहत्सरतरगच्छे भ० श्री...आगे अक्षर चरण पीछे 
ढंका है । (प्र० ५) ४ देहरी प्रतिमा £ मूलमे आदिनाथबिम्बं कारितं 
प्रतिष्ठितंच श्रीजिनराजसूरितिः। 


२ प्रतिमा मंडोरीयेरी छोटी बगल मे । 
( प्र० ३ ) ५ देदरी प्रतिमा मंडोरीयेरी नीचे पटडी मे नामो 
मंडोरीयेरो । सं० १८८२ ना श्रीपूज्यजी नामा ३, नामा 
साजांरा कलाजो प्रमुखरा। 


आगे देहरो बड़ो एक प्रतिमा बड़ी सफेद मूलनायकरी ओर 
ब्द्‌० ४ प्रतिमा ३ सफेद २ श्याम । 


पसवाडे प्र० १ मंडढोरीयेरी नीचे पटडी में नामों 


संबत १८८४ ना चै० सु० १३ वार भोमे श्रीबीकानेरवास्तव्य 
ओशवा० वद्धशाखा डागागो० सा० वींजराजजी पुत्र हरषचंदजी 
भा० रुतनकंवर स्वनात्मानं बाई आसां................ श्रीआदिनाथ 
स्थापितं, श्रीखरतरगच्छे ॥ 


॥ गणधर पादुकांरे आगे देहरी १ तिणमें प्रतिमा ?! चरण 
बापना १३ री है। ७ ओर चरण है। 


॥ संवत्‌ १७६१ वर्ष वैशाष (व) शुद्दि ७ स्व्ो राजनगर 
वास्तव्य, आखाटलज्ञातीय लघुशाखायां साहू जीवनदास भायों बाई 
बची बनमालीकेन कारितं श्रीवासुपृथ्यबिम्ब॑प्र.तद्ठितं 
खरतरगच्छे उपाध्याय श्रीदीपचंद्रगणिना उ० देवचंद्रगणिना 
सहितेन ॥ 

चरण ३ भाडीबाजू लाल 

संवत्‌-१८०४ ना पोष बढि ६ दिने रबौ श्रीसरतरयच्छे उपाध्याय 

भ्रीदीपचंदजी शिष्य पं० श्री देवचंद्र ण्‌ ॥ 


: इं॥७४ -वैशाखसित १३ शुक्र का एक लेख है जो प्राचीन जेनलेख 
संग्रह में छुप चुका है।... 


व क्‍ क्‍ [ परिशिषट 
बगलों मे ओर चरण १ है। 


संवत्‌ १८३१ ना वर्ष महावदि ५ सोमे भी रानेर (रांदेर) 
वात्तव्यः श्रीमालीज्ञातीय सा? घुसाल तसभायों बाईहूपा तस पुत्र 
सा०मोतीचंदकेन तपागच्छे ॥ श्रोधमंनाथ पादुका कारापित॑ च॑ 


भ० श्रीजिनभक्तितूरीणंं चरण १, । श्रीसुधमंस्वामि पंचम 
णधरनाचरण | भ० श्रीजिनलाभसत्रीणां चरण २। वाचनाचाये 
अमृमघरमंगणीनां चरण । श्री प्रीतिसागरगणौनां चरण वाचनाचाये 
'ज्ञमाकल्याणगणि रा चरण । 


संवत्‌ १८५४ मिते भावण सुदि १ ब॒धे श्रीमकतूदाबाद 
वास्तव्योपकेश्य सांउंसुखागोत्रीय सा० कीत्तिचंदामभ्यां श्री- 
सुधमौस्वाम्यादीनां विद्यमांन स्वगुरोश्वपादन्यासा: कारिता: 
बहस्खरतरगणाधीश भ० श्रीजिनजंद्रसूरि विजयराज्ये प्रतिष्ठिता श्री 
वाचनाचाय ज्षमाकल्याणगणिना | श्रीरस्तुतराम्म ॥ 


कल्याणविजयस्य पादुके इमे, विवेकविजयस्य पादुके इसे 
बवाडे चोमुख १ सं० १८८१ रो चरण १ ओर है। चरण जोढा २ 
|गच्छै। जातरुचि खरतर ॥ संबत्‌ १८४९ मिती श्रावण सुदि ७ 
) प्र श्री तत्त्तकुमारमुनीनाचरखन्यासः ! भट्टारक श्रीजिनचंद्रसूरि 
जयराष्ये ॥ 


रायसतले देहरी ३ तिणमे पगल्ां है ३८ बड़ा तिणारी विग्रत। 


जोड़ा पगलावड़ा आदिनाथजी रा २ देहरी में । ३८ पगलां जोड़ा 
री एकमे है। बगला बड़ा मे लिपत है! 


॥ संवत्‌''' ४६ वर्ष ज्येष्ठ शुदि १२ बार शुक्र आचायो 
खरतरगच्छे बा० रामचंदजी तत्‌ शिष्य प्र मचंदजी करापितः। 


उपा० देवचंद्रगशसिनी पादुका, वा० मनरूपयण्नी पादुका, । 
पगला में चरंस मंडोरिया रे है। प्र। 


१ इस पादुका का लेख “प्राचीन लेख संग्रह प्‌० २३ में छप क्‍ 
। है अतः देना स्थगित कर दिया है। 
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पासे देहरी १ तिणमें आलो (खत्तक) पिंणछे तिखमें प्रतिमा १, 
मुंह आगे चोबीसीना चरण छे । 
संवत्‌ १८८८ वेशाख सित दिक्लीना गंगादास प्रमुख कराया 
बृहत्खरतरगच्छे भरट्टारक भीजिनहषेतूरिमिः विजयराज्ये पं० 
देवचंद्रण प्रतिष्नितां । 
ए नाम मात्र लिखा है। लिखित यादी है सो जाणना'' ““**। 
एक देहरी पासे तिणमे चोमुष है। नामोमा वारकातीवाई मोती०' ' 'र 
पासे देहरी प्रतिष्ठितं च बृहत्वर्तरगच्छे भ० श्री जिनलाभसूरिनिः प्रति०। 
१ पासे देहरी प्रतिमा १ चरण दो है नामो प्रतिष्ठितं च बृहत्खरतरसच्चरे 
सासो० “भागचूला पादुका” सा० पुप्फचूला पादुका। आगे देहरो 
बडो तिशमे मूलनायकजी री प्रति० १ वडी। प्रतिमा तीन भोर है। 
कवडयक्षमृर्ति १ चक्र श्वरी मूर्ति १ दोय मूर्ति ओर है। तिणमे नामरी 
सुरतानूणरदोन जहॉगीरसवाइद्देवि जयराज्ये ॥ सं० १६७५ 
वैशाष शुदि १३ शुक्र ओसवालश्ञातीय भणसाली सा० साना 
भाया भूली पुत्र कमलसी भायों कमलादे पुत्र-क्षपराज भायों 
वरवाई पुत्ररत्न सा० सदूआकेन भायो पहुती पुत्री देवकी प्रमुख- 
सहितेन श्रीराजनगरवास्तव्येन श्री अजितनाथबिम्बं कारित॑ 
प्रतिष्ठित च बृहतू खरतरगच्छे'' श्री जिनपिहयूरिपद्टलंकार 
भ० श्री जिनराजपूरि राजे: ॥ 
१ कब यक्षमूरत्ति १ चक्र श्वरी मूर्ति 


१ यह प्रेमचंद्रजी वही होने चाहिये जो पादल्िप्तपुर-पालीताना 
में रहा करते थे । यों तो वे पू्वावस्था में बीका तेर के थे परन्तु बाद में 
आपने मिथ्या परिप्रह का सवंथा त्यागकर मुनित्त्व की दीक्षा 
स्वीकार कर ली थी ! आपका चारित्र बहुत ही उच्चकोटि का था। 
आपने योग का भी अश्रच्छा श्रभ्यास किया था। आपकी यौगिक 
शक्ति को देखने वाले अभी भी बंगाल में विद्यमान हैं। वयोशद्ध बाबू 
गोविन्दचंदजी भूर। (जीयागंज वाले) ने आपके विषय में मुके म्नी- 
भांति परिचित कराया | छुटपन में आपके पास ये पढ़े थे। श्रीभूराजी 
भी उस समय के धार्मिक इतिहास की एक कड़ी है। इतिहास के 
स्वाभाविक रुचि होने के कारण आपको उस समय की घटना आज 
भी ज्यों कि त्वों याद है। मु० कां० सा० 
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